


प््रजात प्वक्ष्यन, दिल्ली 





व्मारवनल्नाल चलतु्देकी 


प्रदाणक भ्रमति प्रकाशन चावडौ बाजार दित्ती ११०००६ 


मुद्रक कला भारती नवौन शाहदरा दित्ला ३२ / सर्वाधिकार सुरक्षित 
संस्करण १६५६ मू-य॒ तीस द्पय 





{६4५ ^१14 5411174 (८०119८1107 ० ६5215} 
4 10811140 {.३। @#81५1*661 85 3000 
५८४1७७७ 0४ 2008 = ?13६851780 (82/71 8223९ ०९१ 1100906 


भूमिका 
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भूभिका कसी ?अत यद्‌ पायो दे हाथोमे जसी-की तैसी क्यो 
न जाय? 

इसम कल्पनाभो के अनिश मे विचरण करने की मूखता 
नेहो केर रहाहूं। महतो जमीन प्रर पाव-पौव चलनेका 
छोटा सा प्रयासदीदै। 


--मापनलाल चतुर्वेदो 
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भूमिका 


सच पिए तो यह्‌ पुस्तक स्वय भूमिका जैसी है । इमी 
भूमिका कसी ?अत यहे पाठो क हाथोमे जसी की-तसी वयो 
भेजा) 

इसमे क्पनामा के आकाश म विचरण करन की मूखता 
नष्टौ करर सहाहं हे त्तौ जमीन पर पाव-पावे चलनेका 
छोयासाप्रयातदौरै। 


--मालनलाल चदुवेदौ 
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१ 
कला गौर साहित्य 


उस दिन मस्सी चप के बृढे चचिल का, अस्सीर्वां वष पार करने के 
उपलक्ष्य भे, ब्रिटिश पालमिण्ट कै सदस्य सम्मान कररटैये। उसदिनि 
अश्िल भो चजिलका टी एव तलचिन्र भेट किया गथा था । दितीय महा- 
युद्ध का योद्धा मव बोलने वे लिए खडा हभा, तो उसकी भांखो मे कतशञेता 
केमामूये।येभासू वीरर्चचिलकी भाखोम शायद ही कभी दे गय 
मेयोकि गृद्ध शुरू करते हुए उदान कहा था, “वे आंसू भोरयत्रणाहीदे 
सक्ते हु ' इस भिन दन समारम्भ मे चचिल साश्रुनयन वनि कि, “मे 
आपने बड़ा कदा । मृज्ञे बढानेवाली छोटी सी चीज आप जानते ह कौन 
है?यट कि मेरे जीवन भे एक वहत बडी चीज मेरे पास जो बठी है मिसेज 
चचिल 1 भरे यश कौ ये बहुत बडी हिस्सेदार, मेरे वडप्पन क्य य महन्‌ 
निर्माती है।'* भौर भरी सभाम भावावश म महान्‌ साहित्यकार भौर 
सामत चचिलने श्रीमती चघचिल को वही चूम लिया, कितु श्रीमती 
चचिलकेनध्र। सेतो उत्सव प्रारम्भे ही भासू निकल रहेथ। 
यह्‌ धटना तां म इसलिए कह रहा ह वि जब चच्चिल-जैस महान 
व्यक्ति का परप कला बनता ह, तव वह्‌ साधूुनयन हा उठता है भौर 
भपनी कला के सम्दरूण कीति विदुका नारी को तरफ इयित करे वताता 
है। मोक्तातो लडकी की तरह है । वह्‌ स्वयजमलेतीदै गौर फिरनय 
ससार को जम देने लयतोहै। कलाकारभी यही करतादहै। इसतरट 


२/ क्लाभौरसारित्य 


क्लामजोनिर्मात्री णक्ति है, वह माता योर निर्ाताका गु मठ्वधन- 
सादिवायौदततादै। 
क्ला म धनिक्ताकाणायदही कभी का रिप्ताग्हाहा)धनस 
भडकक्र भागना कला का स्वभावनहीदहै कितु धन अभमागम कलातक 
पटंचन कौ शक्ति शायद क्भीनहो 1 इर देश म वदाचितर्मेनतोघनको 
सदा ्वर षै तरह्‌ दवा । सामन थाली यी, तो ज्वरमे मुह्‌ टढा कय, 
मुह फेर लगि जीर सामन नौर क्लाटृति मायी तो भाष द्ग कि धनिके 
मृह व्डाकरलेभा मुहु फेरतेगा। इस तरह मुजञे धनं ओर ज्वरमे एक 
विचिन भाई चारा दिखायी दना है। 
एक वार एक मूतिकार भूति वना रहाया। मूति बनाते हए वह 
पूय तस्लीन था) निस समय वह्‌ नेत्र वना रहाया ता एक आदमी न उपे 
पुकारा, पू्ठा “भाई यहा से महाराजा कौ वरात गयी ?' उसनं देनी रख 
दी हथौडा रख दिया व पृषछठनं लमा, "हाँ से ? महाराजा की ? एक वरात 
गयी?" 
नीना वाक्रयोमजो सन्हके चिद्व उमन लगाये वेक्लाकी एकात्म 
कताके प्रह । उसे प्रण्नकर्ताके आमतुकसे प्रश्न है । विश्व यह सोचे 
क्क्लामे वहते भाई-चाराहै, सो वात भी नही ) कला मपनं म देसी कंठ 
भ्पणांम रूठनेबात्ली लडक्यो की तरहहैकिवह्‌ सीधी तरद्‌ बठतीही 
नही । साहित्य का स्वभाव देखिए मधकये मागे करेगा स्वर कौ पौ 
रभेगा ! सगीत कै स्वभाव कौ देखिए, स्वर आग भय पी । दानो 
विपरीत । परतु साहित्य के विना सगीत नही भौर समीत वे बिना साहित्य 
नही । दोनो कलाएं जपने मस्वतनरहु,परतुक्ला की त्प्टिसे वर्म 
सोचता टं, तो मन्नं लगता है कि मार्हित्य बहुत विडी केला है । 
भूति को जाप देखें } मूरति तया चित्र घगीक्त, नत्ये ओर साहित्य--ये 
पाचर्पर्मेक्लाके विज्ञेप माताहूं 1 सूति ही माप बनादएु भारतवपम 
बनाए स्विटजरैण्ड म वनाद ₹ग्लण्ड मे बनादए, एक मृति भाष 
वनादषु यौर उस्च मौन मूर्ति का विश्व भरम भेज दीज्यि 1 बहु स्वय बता 
देणी वि बह कौन ह । यदि वह्‌ चित्र जवाहरलाल का है यदि वह्‌ चित्र 
व क्ादहै यदि वहु चित्र वछ्डेको दध पिलक्तीगैयाकाहै, तो वहित 


कला नौर साहित्य /३ 


स्वय कहा कि वह कोन ह । उसमे किसी भनुवाद कौ जरूरत नही, किसी' 
इष्टरपरेटर्‌ की आवश्यकता नही किसी इधर से उधर करन वते कौ 
भावश्यकतना नहो । उ पूति की अपनी अपील पटच, अपना नान बीर 
अपनी समज्ञ है । वह्‌ विश्व-भर कौ समज्ञ है । चित्र भी उसी तरह है । चिन 
की समञ्च भी मूतिय। की तरह विश्व-भरमे फंली है । परतु एक कमी दै । 
मृति पर कलुभा बा असर नहो डता । ्रसीलिए्‌ लोगो न॑ देव मदिदरो मं 
सूति क्ती स्थापनाक्ररी है! चित्र पर ऋतुभो का असर्‌ पडता है इस 
लिषएर्म मृति से चिच को गौण मानता ह, यचयपि उसक्री भपीलवो म विश्न 
व्यापी मानताहू। 
इनके सिवाय ह सगीत भौर नत्य । देशक सीमाम्‌, किसीभीदेशकी 
सीमामवे दश भरभेअपने तालओौरस्वर से समक्षे जा पकती है । भारतवप 
मेऽएकं गायक त्रिव दरम का है भौर दसरा वादक कश्मीर का। इन दोनोगे 
गामन वादनश्षिजौ राभिनी उतर रहीहै, उसेसारे देण के लोग समज्ञ 
सक्ते । समद्मन बलति लोग यहं अनुभव करते ह वि गायक खमाच गा 
रहाहै जैजैवतीगारहाहै व्यातकीदष्टितिकहरहारहै रप्यागा 
रहाहैयाकोर्टमोरराग यारहादहै। आप वताश्ये यह कौनसिखागया 
किहिमालय पर तो सगीते हौ ओर क-याकुमारो मै समया जायं ? सममे 
इस मिसन का, दशके मल क), आप अनुमव करते जो कलाकौीजेवमे 
रखा“ पर तुक्षगीत भौर नत्य की अपील विश्वन्यापी नही । यदि एक 
गोन यहौ गाप जाएगा ततो सम्भव नही षि उपे स्विट्जरतैष्डके लोग 
समस लँ चीन के लोग समथ ! यह नही होगा 1 इसकी अपोल रष्टय 
अपौल ह, यह कला राष्ट्र भरमे सभञ्नी जती है) नृत्यक्री भी वही हात 
है, जोक्तणीततकीरहै) चाहे कथाक्लीष्े भथिपुरेहो, कैगाकेनत्यंहि, 
भोलीरेनत्यहा गोडोदेनत्य इा--विसीवेभीनृच्यदये--उन' नयो 
की पटच केवल देशव्यापी है विशर्व-यपी नही । 
भरतु साहित्य की दिए । वह अनुवाद पर ह मूनहषः है! साहित्य 
धोडो-सो सीमा मे दयमेर रह्‌ गया। आपने गपनी बात सपनीभापामे 
कही, सनुवाद हम गया, तौ सोमौ न समय छलिया । अनुवाद नही टमा, तो 
शोगों ने नही समता} म्रादित्य बेचाय एक सीमा से कधी वेसमकषी अपन 


& (क्ला थौर साहित्य 


साथ लियं घूमता है । पर तु सका जीवन रहा रै ? साहित्य भमर वला है, 
तो उसवा जीवन कहांहै? सारी चोज शरीरकधी समन्नममातीरहैषर 
सांसकागोरईचित्र नही लिया जासक्ता) इसी प्रकारसारी क्लाभोमे 
ससि का काम साहित्यक्रताहै। नृत्यपरजो धुन वठायी जाती है वह 
साहित्य की ह । गौत साहित्य देता है, वे गाये जात हैँ । चित्र भौर भूत्तिया 
साहित्य-कयाभो पर निमणि की जाती है । गरज यह कि साहित्य एेसी चील 
है किं वह्‌ सब कनाभा मौर विक्सोको पष्टभूमि है, सवकापष्ठविदुहै 
ओर इतने ही के बल पर साहित्य को हम महान मानते 

साहित्य मे एक चीच्च मेरी समञ्ञ मे नही आतीदहै स्पष्टकहदे, 
क्याकि वह्‌ उसको पला हानेसं रोकतीहै। वहेह कठिन भाषा। ग षद 
लेता ह, मेरी भाषा भौर लोकजीवन के मध्य म खडा होकर लो पहने न 
दैना चाहता हो वह चहि भगवान भी हो, तो साहित्यकार को स्वीकार 
नही होता । कठिन भाषा हमारी वस्व का फंलनं से, भागे बढने से, रोक्ती 
है। इसलिए मुङ्े इस कठिन भाया सम्बध मे वड कठिनाई हीती है । 
"विषय कै अनुकूल” कठिन भाया लिखनी होती है र्म भानत हं! उस 
भरापा उस विषय क्रा उद्य जनतामे नही, यिनं चुना मे पटुचना होता 
है। व ठीक कदत ह, जौ कहत हँ कि भरे भाई, तमिल की परवाह तो करो, 
तेलुगु की परवाह तोक, मलयालम कौ प्रवाहतो करो, भासपासवे 
एशचियाकंदंशाकोभी तो देखो कि कला किस तरट्‌ भिलती है। 

एक जमाना बहत भुरा धा कि राजाभा भौर रेय्पासो फे यहा कला 
पेटभरने को लाचार हुई । परतु वहु चली थी दव मदिरास) देव मदिरो 
मउसकास्यानथा। इसी देशके नही, द्रृपरेदेशके देवमदिरौमं भी 
उसका स्थान था! वह कला का स्थान जीवित रहै उसकी शति यपरिमिते 
रहै उसको बल दैने वाली ताकत ठसम रहै । वह देशमेल को जाग्रत करे 
सफ भौर वहं सारे एशिया भौर विश्वकेसूतराको मिलानमेक्लही 
सकरै। भारतीय क्लाके प्रति इन सदभावो को रखकर म भपने कथनी 
समाप्ति करता ह 1 

(1 


४, 
काच्य-सृष्टि काव्य-दृष्टि 


यदि वसूल करनं ह) निकला, ता चचारे कवि वौ ववितामेसे एति 
हाक जानकारी, सामाजिष स्थिति, धम मर नीति कै कु भदश तथा 
कुछ सिद्धात आदि बाता बे दुव्डे हाथ लग ही जा्वेगे, कितु कान्य-सष्टि 
के चिहेरणशीस के पासतो काभ्यिदृष्टिको होना ही अधिक जीवनदायिनी 
चातरहै। त्रिवेणी बै तटपर, सरगम करे निकट प्रयाग स्टशन वलि ुलषरर 
खं हाक, पूर्थोदय के समय जो सुषमा विपरी है, उस्रका घाने-दं दस 
वातकी याद दिह्नौ सेकपे मिलेगा किं वरिले कौ सढव पर दृठ मूग 
प्ली वचनेबाल भी पिलत ह ।' 

काप न्स्टिआौर्‌ काव्य सृष्टि देनं जानवाला एसा लगता है, सानो 
नदन निहारन जानेवाला अपनी गां घर छोड माया हो] 

किती नभिनता सौ सभिर्नत्री का अभिनय चातयं देषकर पुव होवे 
वति द चतुर भरभिनेता कै “क वेले स' भोर भभिनेत्रीकीखश्रका 
उत्लैख करन पाय जाएं तौ उह्‌ नारयनरर्कौ उपाधि निस्फोचदं 
दौनिए। 

कषिता के लिखने मे केवि की कुठ तीयते होती है । कभी कमी, बहत 
थोडी) भ्राम तो कवि स्वान्त सुखाय लिखता है । वहं जम सुश्लोक वाग मे 
उतर चुक्ताहै भौरसूयती हह बारीकियामे रगीनिमामे, डव चुकता, 
तेव दते दशय, उनपर्‌ उगते चमस्वार ओर मानव कं कोमत्ततर या भ्रखद- 


६८कला शौर साहित्य 


तेम स्वभाव चित्र उसी की क्लमसे उत्तरतर्हँ, कितु भपने होश की मधुर- 
तेम वेहोशी मेही । नियति भौर नीयत दोनाकेनृत्यया कृत्य का उस ज्ञान 
नेही रहता । 
यदि आकाश को कादम्बिनी की छहर तहर मे विजली किस ओर सै, 
किसआकाश्मे चमक उठेगी इसका क्सीकोनानहो स्के, तौसूक्चभी 
किसिदृश्य ठृत्यया स्वभाव का दखकेर उतर पडेगी इसकी किसीका 
पददिचान हौ सके । 
चुल्तूमं रग भरकर सफेद दीवाल परर्मैनेदमारा, भौरयहलाएक 
नाहृति सी वन गधी । कुछ तो बनना ही था, सो बन गथा। कितु यदि 
कोर्कहंविं ठीक ेसीही सौ भटरृतिया एक स्पय फी आष्ति वनाकर 
दो, ता चृत्लू मारनवाला क्या एक भी आङ्ृति पो कौत्यो वनाकरद 
सकेमा? 
कविकौ प्रतिभाम हिरनकौसी छलागे नही ह । चरन धरत कपत 
हियो है। उसम शेरकी सौ दाये-वायें सवत्र सवकाल सचारिणी गति नही 
है, क्थाकि वह्‌ शेर जसा इनहि न भावत शोर--जसाता दहै कितु पय 
छोड छोड दने वाला नही है । उसकी गत्ति तौ भगवान्‌ वराह जसी होती 
है, गति के समय राहमकौने पडगया क्व पड गया, इसकाभाननेही 
रेहता। 
हां कविताम कुम दीखतरहः मानो ध्येय हो दु ठेस मालूम पडत 
है मानो समाजके चिव्रहा, कुठे प्रतीत होत है, मानो इतिहास बोल 
रहा है कितु वह सोचे हए ज्ञान कौ इच्छित गति नही है सूतो फे सपना क 
सस्टरतिमय प्रतिबिम्ब मात्रदै। 
यह वात नहो फिकवि कभी सहंदुके लिख ही नही सकता । वह लिखता 
है-गुछ नाटक बरुछउप-यास बुठकाय कितुउनममागत्रमणकीथका 
वेटटोत्तीहै क्छियाकेकाव्यवनक्रकराया चरणो पर उतरनं काभआनद~ 
मथ मत्य नही हाता । पिवेम पाठक का जरूरतवा जायज माल मिल 
जाता माना कितु प्राण नही भिलता। वाजारक्ा सौदाभिनल्नजातादै 
उमेप समपण स्नह्‌, वलिदान गीर भमर भान द नही मिलता । 
अपन युग शी जा जानकारी कवि वी तेखनी म आ गयी वह्‌ इसक्तिए 


काव्य सष्टि कान्य-दृष्टि ७ 


वरि वहुउपेटालन सका, वह्‌ उसे यल नही वता था 1 

मुभ के बाजारू पदचिद्धो को छोडने का परिणामे दिए--भनेक 
शतान्दिगो प्रव शवुन्तला हई, छठी शतान्दी म वालिदास हुए, भौर वौसवी 
शताब्दी म हम रहते है, यह्‌ भविष्य मे शताब्दियो भमर है । क्या सामाजिक 
धारणा, एतिहासिक जानकारी, धम तत्त्व, मादश, उदेश्य भादि का ङ्टका 
टाडा अपन बौक्ञ वै वाद विसी रचनाया रचनाकार को इतना जमर रहन 
देगा? 

द्रौपदी कै पाच पति सुनकर भौर तिव्वन म बहूपति प्रथा को धम मम्मत 
देखकर यदि कोई इतिहासकार पाण्डवा को तिव्वती बतावे, तो ोधमे 
डोक्टरेट पनिवाला शाषद प्रसन हो किउसन कितिनाबडा शान किमा, 
कितु भगवान्‌ वेदव्यास जरूर रा देगा । मटपि व्यास को दस प्रथा का पता 
हो सम्भवटहै कितु महाभारत की स्वनामेतो, द्रौपदी, मा्रप्रतिमामे 
रणा कै महान उत्थान मे, तिव्वत मे नटी है, भारतीय जमीन से विना वरुलये 
सरागया दीखताहै। इत प्रभाके पतेसे सम्भव दै भगवान यासनेद्रौपदी 
कै निर्माण का, समाज कौ कठोरता फे वीच भी साहस षा लिया हो । 


{1 


२ 
सूञ्च ओर समस्या 


मुह्ञे लगता है, हमारा तरुण बहुत रुचिवादी होता जा रहा है, सुचिवादी 
यान रचि का गूलाम। कभी वह्‌ किसीसे कछ सुनकर लिखता है, कभी दश 
का उद्धारया विसीकाभलाकरनेकास्वाँगभरतादहै। कभी सोचतादहैकि 
दसस अच्छा मौका नही मितेगा ईदसलिए इस मोन से लाभ उटालो। कभी 
समालोचको भौर सम्पादका का पक्षपाते भपन प्रलोभन द्वारा उह अनावश्यक 
ूपसं उक्साताटहै भौर इस प्रकारातरसं उसकी प्रतिभा भौर श्मशीसता 
कातजोभग करतादै। आज तो उससे यह कहनवाला चाटिषएकषि हमारी 
यदि समस्याम को सुलक्नाने कौ दिशा मं तुममं श्रम की शक्ति नही है मथवा 
अध्ययन करने का मानसिकं बै द्रीकरण नही है, अथवा समाज म जपनकौ 
निबाह ले जान की सहिष्णुता नही है, तो तुम उस समाचार पवर की तरह 
ष्टो, जिसके भप्रलेखो म प्रेम ओर चिश्ववधुत्व पर लेख लिषे जातेष्टौ भीर 
मप पृष्ठो मभादइयो भाहयो को लडानं को वाते ओर एक रात मनौ षून बे 
विनापन छपि जाब । 

हमारे जीवन कै “व्नैन वोद" को यदि कोई देवे, तो समाज की रूढियो 
प्रथा, भावश्यक्ताभ, अनुभूतिया भोर उयल पुथर्लों से हमारा शायदही 
कोरईरिष्ना रहा हो । हेम वहत ऊचे से बोले या बहूत नोचे श्षुक्केर जो 
हमारे सामने पड़ गया वही तो समाज नही है। 


सन्न भौर समस्या / ६ 


देश की सीमा पर एचनद स्थान, पांचो नदियो के जल भौरस्थलकी 
सीमाव ज्ञगडेम है, पर हमारी समाज रचना को कोई वात इसलिए नही 
मालूम कि इन यगडो के राजनीतिक सुलञ्ञाव का उत्तरदाधित्वं हमने शासन 
पर छटाड दिया । अचम्भा इस बात दै कि पचनदकी समस्त सीमा- 
समस्या म दस देश कौ लेखनो मैरहाजिर है । द्वारका से कामरूप भौर 
कश्मीर से रामेश्वरम्‌ तक हमारी भौगोलिक सीमां हु । विनोबा-जसे साधु, 
देशव्यापी तीर्थं यात्राभी कर रहे, कितु हमारी तेखनी मानौ कही उलय 
गयी दहै! 
अव स्वतच्रता प्राप्ति के वाद हम एके दुसरे बरे निकट तो भना चाहते 
ह कितु यह निकट कीन लाना चाहता है ? धन का लालच, प्रसिद्धिकी 
इच्छा, सकपा प्रर मरमिटने की साध नया युग-निर्माण करन का अहम 
याकृ मौर? 
सौर इरादो को टुपाव्रर च्या का आगे करक्रमे विश्व वौ 
विकासा-मुव बनाये रखने मै" लिए, लगातार उद्योग किय जाते तणा 
मानव विकारा कै मूलधन कौ कभी उत्तेजित मौर कभी पराजित कर करके 
विश्वगति के अग्रगामी पडावाके प्र यक पुमावको पूरा करने का प्रयतनविया 
जाता है उस राजनीति कहते है, ज्व श दा म अर्थो कौ चछुपादर, मानव- 
विकागकोसूक्षाकै नाविप्कारीमे भूथ गूयकर मानव चेतना को उच्वमुखी, 
सौ-दयप्रिय भौरलक्तक भरा बनाया जता है तथा प्रत्यक क्षण आनवाले युग 
कै आवश्यकताओं की पू्तिकी तैयारी की जाती है, वह कलपुण साहित्य 
कहेलाता है) जीवनकी दशाम दानो दिशाआमका्दभेदनदीह्‌। जब 
हम भेद अनुभव करते है तभी हमक्हीनक्टी, तिमीनक्रिसीसेमिल 
जुलकर वलिदान अथवा सूक्च का सवनाश केर बैठत है । 
सचबाततोयहहैकि हममसेअधिकाशका किसी विपयपरकोड्‌ 
मत मही है किसी विपय पर कड मत हो भी नही सकता । मत प्रकाशन 


मौर भनानुकूल वतन एक-दूसरे सं इतन नजुडेदृए है चि एक्को इसरेस 
बचाया नही जा सकता । 


१ पजाब! 


१० (कला नौर साहित्य 


मजदूर तौ बडे बडे खनिजया पेतिहासिकिक्षेनोम शोधाक्ल्पम 
अपने श्रम कौ सफलता के पथ पर पहुंचा हुमा दिखता रहता है, च्थाकि बह 
शोधक भौर दृष्टिदान करवाते कौ देव रेवम काम करता है क्रितु सखन 
के सदान मे “उडद के दानो मे कौन छोटा भौर कौन बडा?" परिणामत कटी 
विनादष्टिकीसष्टिकौ भरमारटै मौरक्रही यिना सृष्टिक केवल दृष्टि- 
ही दध्टिका भाडम्बरह। कही कही तो सूय मुखता क्पे हिमायन का ही नम 
है। इस क्षत्र का बहम इतना वीमत्सहै कि यदितंली के वलकधी तरह हमस्सी 
सहम कै भासपास चक्कर काटते रहं तो जीदन भर कला उत्तयेत्तर परस्पर 
शनु होते जाएे नौर मुखा कौ अहम्‌ क प्रतिर्निया, यदि प्रिया कौ राजनीति 
बे जहमम भी जौप्रत होनी गयी ता जिन शद्तिया क सम्मिलन स जगत 
का सचालनहोताहै, उनम हाडवर वनि क्लिएहीहम अधिककाम 
आवेगी । 
हभ भ्रापा मौर भाव परिभाषा नौर शब्द राटी मौर रागकाञ्लगडा 
ही करत दहे भौर अणु युगभआागया। कहते किसीसमय एक कथा 
वाचके की वद्धाविस्था मे एक तर्णी से विवाह हो गया। तस्णी का मातत्वे 
अपन सुहागसि मातृत्वकी भीय माँग रहाया बौर केथावाचक भपनी 
तस्ण पत्नी का मनोरजने क्रे केलिए पैरो मघुषरू वांधकर भपन सगीत 
भौीरनृत्य से ऽस्त मगन रेखन वा जतन कंरतये। कही कु एसी ही अवस्था 
युग करी भावष्यकताया वै मामन हमारी पराजित बुञ्चाकीतोनहौहारही 
है? 
कई तीन सप्ताह परहसे एके सज्जन न मपन एके मासिक पद की चर्या 
की । मैन तिवदन किया कि यदि मानिक पत्र स्सौ दशके लिण प्रकाशित 
मरे ता सवस पहते तो आप उम तदादे चमकार की ष्हूनोगलिन 
हान द + विना चमत्वपरे वै ब्दो मचरम सौदयमौर पुर्पाथ चमत्कार 
कश वे मूयत्व स वही जच्छो समेगे । जव किसी आग्रट विवादभौर 
यहम भीर हां अनुभूति क्र माप रायल दा जावे तः ईश्वर मृ लिरध्यान 
रेवि रचना के यौची-वीच दूटं जाना अच्छा नही है नदूट कडना। 
याणिज्य-व्यापार, तीप यात्रा भरण-पायथ, गौरम जान विन्न 
कार्यो य हम जद-तद् पमा होता । हम दयें किकी ध्न स्याना षर 


सूञ्ञ ओर समस्था/ ११ 


सकुचितता के दूपित मालत ढोने कौ बारबरदारी तो नही कर रह है? 

इगलिश, अमेरिकन, रशियन गौर फरंच सारिव्यके ग्रथोके चिना 
हमाग काम नही चलता।एेसातोन हौ कि ऊपरलिते गय सब इल्जाम 
हमारे साहित्य या साहित्यिक पत्रकार, लेखक, कवि भौर कलाकार को 
उसके वरदान हो भर देश को उसका परिणाम भौगना पड रहाहा? 

अत आवश्यके है कि हम सूनो के अहम से पराजित न हाकर अथवा 
देशसवा वे घमण्ड सेमधमरे न होकर अपनं अत करण, अपनं विशाल दश, 
भखण्ड विश्व गौर ब्रह्माण्ड की ओर लौटे तथा सावधानी तैं कि दीमककी 
तरह अपनी कीति ने दत्ते बनाकर हम कही "भपनी सु दन्ता" म लपटकर 
दी जानवाली मूखता स विश्व मे आकलन के अभाव कै वज ता नहा 
नोर्ह? 


{1 


1 


कमाल कौ प्रेम-कहानी 


उस दिन स्मरनापरप्रोकलोगोकाकन्जाहो यया था भौर कमाल- 
पाणा टर्कीकेभाग्यकी डोरी भपनी निदगी भौरमौतसे शंधकर टर्कीके 
दुमना से लंड रहा था। वे दमन तीन ये-- निकट व प्रकट भुलतान दुर 
का प्रकट ग्रीस नौर ष्पा हमा टर्की के मुल्की टुकडो का हिस्सेदार इण्लण्ड । 
स्मरनामसे कमाल शी सैना वाप लौट रही थी भीररेभिन्तानी बूषार 
लडाका कमाल अपनी फौज के लौटने का एक पहाड़ी पर चदा द्रूरबीन स 
निरीनण कर रहाथा। उसी समयक्मालमने देखा जान पर तेलकर एक 
लडकी कुछ खवर लायी भौर तुक्गिस्तान की फौजी गुप्तचर टोली को दन 


चली आयी। 


{२1 
लोगाने दा उक्त खवर देनवालौ सु दर लडको पर टर्की के राष्टपति 
की मेहर नजर हुई । प्रताछ शुरू हुई-- 

नाम ष्याहै?' 

ततीकद्‌ ।' 
"उश्र? 
“२२ वप" 

"भिता का नाम 2 


कमाल की परेम स्हानी / १३ 


““अवदुस्समद । 
निवास ?“ 
ही फौज कै द्वारा भग्र से नलाया जाता हुभा स्मरना 1“ 
“पिता का रोजमार ?" 
"्जहागी व्यापार 1“ 
सदैव ही मरस्यल के शान्त एका-त को पसन्द केरनेवलि खार शेर 
नं पु्ा-- 
“बरु पढ़ी हो ? 
"“भरेबिक ओर फ़ च!“ 
“कौन-सा पाष्ट्यक्रम लिया या?“ 
“विज्ञान, इजीनियररिग ।"“ 
“शिक्षा कहा पायी ?* 
५स्मरना म--पेरिस मे 1" 
जबान हिली, भौह धूमी मौर कवारी लतीफहं कमाल अतातुक की 
सेक्रेदरी हो गयी । मगर इस शेर का स्वभाव नही बदला! वह गुदधके 
नक्शे बनाता, सेना का नियत्रण करता, देश मे उयल पुथल करता सव 
रेभिस्तान की बेरुखी मौर लडाके जतु क वहादुरी के साथ! 
परषएकात कवु क्षण एसे भी हति, जव उस अपने साथी कौ जरूरत 
होती 1 अधिक गर्मीसे चूनोमे भी कुठ गीलापन आ नाता, नमी 
उतर भाती है। 
एक दिन लोगो नं देखा लतीपह्‌ राष्ट्रपति वी सेक्रेटरी, राष्ट्रपति की 
सुहाभिन हो गयी, बडभागिन हौ गयी । 


{३1} 
दिन बीते, राते भ वीती, पर इस जोडी के दिन भी दिन होते भौर राते 
भी दिन होती । पनं मौन ही मे दोनो वलते ! राजा अपन प्रेमसे चुप रहकर 
वधे पडे रहने की माग करता । वह प्रम से कहता अनुशासित सिपाही क 
तरह वदी भौर भोजन मे बेधकर उन घडियो की प्रतीक्षा कर, जव मुज्ञ फूसत 
भिन्ने जव खूब एकात हौ भीर जब मेर जी राजकाज को उलयना ओर 


१४८ क्लामौरषाहित्य 


एवान की लहरो सं एव आध दिन ऊब उठे, उष दिन तेरी वारी हौगी। 
उधर परेम कहता, विधार्थो सत्तीफह तेरा उदेश्य सुनकर तरी पूजा करती 
धी । गरप्तचर ततीकह तेरे लिए प्राणो पर सेलकर खवरे लाती थी सेक्रैटरी 
लतीफहं तुक्षस भी अधिक सजीदा रहकर अपन मालिक का राजकाज 
सम्हालती थी । श्रद्धा यी, कत्तव्य था, जिम्मेदारी थी, दंश भकतियी परतु 
विवयाहका बधननथा पप्रेमका वह्‌ भवतारन था, जवप्रेमसमपण भी बना 
करता है गौर अपने भाराध्य को भना सववु वनाया भी करता है । कैर- 
वैरम सगक्यौ अधिनारसीमायेरयेरकासगहा गयी। 


[४] 

कमाल को एका त, राजकाज, उलज्लन मरस्थल, बितन शासन 
उयल पुयल चाहिए था! उतेष्ताहीनया करि प्रमको भी एवं जगह 
देनी हाती है। 

उधर लतीफह्‌ शासन म सकु कर सक्तौ यो, यदि प्रेम का मपमान 
नहो। भ्रमको विश्वास रह्‌ कि वह्‌ सूली प्र टाग नहीं दिया गया है । 

सिपहसालार अतातुकप्रेमकी आशा परमुह फेरकरदेखभी नही 
सर्वेत्ताया। वह देखेगा ता इस मर्म्धन इं सेना, इम शासन इस उथल 
यु्थल इन सूलियो इन वायुयानो, इन जहाजो इन बजाना मोरां तुक 
की स्वतत्रताकाक्या होगा? उधर लतीफ्ह सोषती--कौन कहतादैकरि 
हम दाना एक है महज मौलचियो की वाणी तो प्रेम का पगाम नही हृभा 
करती ! विवाहम षठी भायतो कै सायनतोसेलाजा सक्ता, न वह्‌ मना 
ही कर सक्ती है, न वहप्रेम श्चा भस्तित्व ही दे सक्तौ दै। 


{५। 
मदिर क्या होता ? फ़्रास सं शिक्षा पाये हए दोनो विचार्थी यैकमाल 
नीर लतीफह। 
कमाल न पृष्टा, चया तुम ्ुकोगी 2“ 
लतीफह ते कहा, ‹ क्था तुम उस सुकाव कौ कौमत पर खुद दमुक्कर 
उस शके हद्‌ पन को मप्र हदय से लगरायोे 2" 


कमाल कौ प्रेम कहानी / १५ 


दोना मीन 

कमाल न पूषठा-- "या प्रेम सकेगा ? ' 

लतीफह ने कहा--' जिसने मातभूमिके प्रेम को कमो न सुकन दिया, 
बहु प्रेम से भुक्ने कीआशाक्यो करतार? 

फिर दाना मौन । 

फिरिभी दिन दिन होति मौर रते भी दिन वन जाती । 

एक दिन कमाल नं पृष्ठा, “क्या हम किसी एक विषय पर एकमत हौ 
सक्तं ह? 

लतीफह्‌ वोच ही म वोली, “राष्टृपति, इसका जवाव अपन हूदभ से 
पष्ठी 1" 

फिर दाना मौन । जव मौन पण्टा दिना, हफनो, पवाद भौर महीनो 
संभीलम्बाथा। 

एक दिन्‌ फिर उमा । रात हुई, पर वह दिन ही बनी थी । सूरज डव 
गया घा पर माघो की पुलिया जाग रही थी ! कमालने उपेक्षा मे पूला-- 
%व्या हेम किसी विषय पर एकमत हो सक्ते है लतीफह्‌ ?” 

लतीफंह्‌ ने उत्तर दिया, हा, वुकीं वै राष्टपति कै हाथा बडे से-बडा 
दण्ड पाने क्यै कीमतपरभी हम दोनो एक दूसरे से विदा लेने पर मिल सक्ते 
(अ 

दिन आखिर उगा दही! लतीफह पून कुवारी लतीपह थी । सुहाग तुर्क 
कै रमिस्तानकरेकणासे मि्तकरयमहो गयाधा ओौरचमकरहाथा) मौर 
रेभिम्तानी शेर यहं जानतादहीन या करि उसकी कोई चीज गुम गयी। ती 


षह एशिया के प्रेम कौ प्रयरता है, कमाल एशिया की सनिकता का रागहीन 
स्वप्ना 


(9। 


(९ 
कला, श्रम ओर चिन्तनं 


विश्वमे साहित्यकार का चाहैजो मंहत्वहोयानहो, इसदशम 
साहित्यकार भपनी सनक गर सूञ्ञामे उनेज्लकर खुदमरने ओर भौराकौ 
मारन के लिए खुला नही छोड़ा गया, वह छोडा भौ नदी जा सक्ता } एक 
वार महात्मामाधीन वहाथा, "र्म विश्वासक्स्ताहकि मेरासदष 
विश्वव्यापी हाया, परन्तु इस मँ विष्व म सपन दशमे कौ गयी अपनी 
कृतिपा हारा ही मेज सर्कुगा 1 यदिर्य भारम देसी सफला कर्थं दिवा 
सू वि जिसे लोग अनुभव कर सर्वे, जान मके, तां समक्षिए मरा सदश एण 
हो गया) माधीजी दे इस कयन का वारिस इत दण का राजनीतिन नही 
हा सक्ता वह तास्वूल मास्टर वे गुर्तर उत्तरदापमित्व म पालौहोतरभी 
दापोभस्यूलभार्टर की तर्हहै 1 शाला का अष्पापव् युर्मी म एमा सिपका 
ग्हताटै मानो वह्‌ भपनी मावे पटस बुरी लेक्र्पैदा टमा है षद्‌ भपनं 
विद्यायिया म इतना अद्म धारण विय रहता है पि वट किसीकी सुननामषहीं 
घाता, भपनी हो कहे जाता है । वह जीवन ौरनानके ह्र क्षत्रम बषन 
क्ायोप्य मानता मौर उपदश फरन वेटजाताटै। वहमलामम्मम 
चोसनभामादीहोन रे कारण दुनिया वा भो वलास स्मे रामक्षकरनान 
चारन पगना मोर दस दात को भूत जत्ताटै कि उसकी वयकानी वाना 
सलौर्गोम मद्वि उत्प7हो रही है क्पोषि उगकी वाते सानयभा 
चिन्तन समस्या्नाका दस नही हु। यहएकटी सांसमव्राघ कपताह 


कला, चरम भौर चितन /॥ १७ 


ओरक्षमाका उपदेश दता है मौर इस तरह मन नौर वचन मे जय वस्तु 
रखने जैस दुरात्मा का काम करता है मौर सदात्म का स्वाग भरता रहता 
है| वह्‌ भपनी बातो से अपने धौता को समञ्लकर स्वीष्ृत हानेवाली बातें 
मही देता, दह्‌ अनं श्रता कौ निरुतर करता है ! इस तरह अध्यापय भोर 
राजनीतिज्ञ भभन. चरम अज्ञान वी सतह्‌ पर साथ साथ चलते हँ भौर हमारे 
प्राचीन ग्रयके इस कथन के साधकि-- 
“अपूज्या यत्र पूज्यते पूज्य पूजा तिरस्कृता । 
त्रीणितन्र भविप्यति दुभिक्ष मरण भय ।” 
सो भूञ्ञ गौर ज्ञान का दुभिक्ष, सम्पनताकामरण भौर अधिकारका 
भय, तीनो वदा हए चिना नही रहते ! अध्यापक के पास उसने उच्चतर 
उत्तरदायित्वौम यहभी हातादहै कि वह ज्ञानके रूप मे--यधालपमे 
जकर--भषनी प्राचीन सस्क्रति सचित सन्तत्व अपरिमित त्याग, निगूढ 
चितन ओर समस्थाभ। के सुलज्ञाव के इतिहास से ण लेता है भौर भपनं 
विद्याधियो दी पीढी को ईमानदायी से बाट दता कितु अधिकार विजित 
राजनीतिश्न को मध्ययन ओर समस्याओं स कया सेना दना । 
इस देश कै चिन्तके की वेचनी यह है कि प्रेरणाएं लेकर जगत की जीवन 
सौर नान दनव लोगा की लगभग एक हजार वप पहले ही परिसमास्ति 
ह गयी--एस्ी धारणा लोगोमे वर्धमूलहो गयी ओरवे समञ्ननलगवि 
विजय भौर मंहानताओं के भारतवप की शताम्दिया तो जान क्व क्ीचीत 
थी} इस धावनासदो कामएं साय हति है-प्राचीनके प्रतिश्वदधा 
दिखान स जनं जीवन नाराज नही हाता, वरिक्प्रसनदहीहानादहै भौर 
प्राचीन कौ प्रशसा कर दन के सिवाय अपने लिए वु वाकी नही रह जाता 
स तरह हमार चदा का बहाना, टमारो अक्मप्यता को ुपान का एक 
सपल् हयियार्‌ बन गया है ओर एकं हजार वप तक गुलामी म प्रयोय बरत 
करते हुम शरद्धा कै दुरुपयोग क प्रयोग मे इतन पटूहागयेहैकि मव यदि 
एव पीढी इस व्यवस्था से विद्रोह करती है, तो वह पूरे प्राचीन नध्ययनसे 
सचिन श्रद्धासेही विध प्रारम्भ करती है । जिस जगत्‌ को हम एक समयते 
है, बह अनक तन्तुभो सं बनकर एवं हुमा ह ( इस दे के उन्नयन मे मन्य- 
शैश्ानिन उपार भौ मावर्मकता है । यह्‌ केवल वैनानिक मौविप्कार तेकर 


१८८ कला ओर साहित्य 


उसपर टूटने स कप्त सधेगा ? व्यविति अपनी भिनभि-न आदना से पराजित 
है, यही का नही, विश्वभर का । कुवे हँ, जा उत्साहके वीमारर्है, जोश 
की महामारीके पराजित । इष्ण वे साय रह या दुरयोधनके, देश या विश्व 
स उहं करछ लेना-देना नही, उ हं उत्साह चाहिए ! रेस लोग, वच्चे तां यच्वे 
हीदै बढ होकगभी वच्चेही है! इनक तो उत्साह के चमचेसंहीस्चिकी 
भुल लगन पर नपा तुला दूध पिलाना होगा । दसरे--इनसे ठीक विपरीत 
दै, उनका किसी चिपय पर कोई मत ही नही अत दे ओर विश्वके बुरे 
भले स सवया भक द । उनके लिए जो करेगा, यदि उनका विश्वासहुमा ता 
परमश्वर, नही तो भाग्य बहुभी नही, तो शासन भौर कुछभी नहीतो 
"उनका अपना विभागया व्यवसाय माग गरज यह्‌ कि विश्वकाउनपर 
चो उत्तरदाधित्व नही । तीसरे ह, जिनका अहम बहुत जाग्रत्‌ ! इहं धनिक 
किए । धन के धनिक, जमीन के धनिक अध्ययन > धनी, सूञ्ञ के धनी । 
इनका अहम वहत जाग्रत्‌ । पृथ्वीमण्डल पर जहां जौ कुछ हो रहा है इनकी 
छुपासहो रहाट! जन जीवन काय चाहे जिस कौशल सं सफल बनावे, 
कितु ष्नकेघरदहं यश देने जाइए नही तो वने बनापे काय को सफल नही 
होन देगे। वेतो ढालू जमीन वे भदत के गढ है, जहां सिमिट सिभिटकर 
भदत के अनुकूल धन, विद्या, मध्ययन भौर सूँ एकप हभा करती है । 
्नकेदोही स्थानरहै, मातो इनके मभिमानके मन्दिर इनकेभवनया 
पागलखाना । दोनो स्थानो पर मू्ञा वे धनिको का कभी टोटा नही पडता 1 
चौये ह वड़े सीघे देवता-स्वरूप कन्तु काय्ीलताम शूय। यहा 
अक्मण्यता पूजा का स्वान निये हए है । समाज का कोई व्यक्ति न इनमे 
जसा अक्मण्य हो सक्ता है ओरन अकमण्यता पर एक प्रहार ह सुन सक्ता 
है । भगवान कौ दपा दै कि सत्तार का जन-जीवन हन व्यवसायिया वे येरे 
स वाहरदै ओर पि, वाणिज्य, खलार्ने, कारखाने भौर मानवक 
आवश्पर्कता के अय स्थल भावादर्हभौर मानवे किसी तरह जीवितदै। श्न 
सब दृष्टियो से दवने के पश्चात मव हम सोचें तरि हम समस्याभा पर नये 
सिरससोचनादटै भौरयह्‌ भनुभवक्रनाहैकि हमारे चिन्तनकी उन्न 
अथवा हमारे विकास मा समय केवलं पिते पच्चीस वप नही, वम-से-क्म 
५००० बय ह । उती दृष्टि से हम निर्माण ढे महत्वपूण कायो मे समना दै । 


कला, श्रम मौर चितन ¢ १६ 


यह्‌ सोचना गलत है कि हमे श्रद्धा रथवा प्राचीन भध्ययन ते गुमराहं किया 
है। जिस तरह समय वै तीन टुकड़े करे हमने पनी सहूलियत का माग 
बना लिया है, उसी तरह प्राचीन ओर नवीन का भेद बनाकर हमने अपनी 
चितन भौर क्रिया की कापुरुषता के स्वैर सचार के लिए स्थान सुरक्षित 
करनियाहै। 

नवीन आविष्कार प्राचीन अध्ययन केही अगले चरण हँ मोर नवीन 
समाज-व्यवस्था प्राचौनं के गलित अशो से शेप बची रहमेवाली उज्ज्वल 
जीवन साधना का नवीन मागदशन है । अत अध्ययन ओौर इतिहासके 
श्रेरणा-त्रोतो के प्रतिहमन निराशो, न उदास दहा। किमीसेन लडना, 
किसी पर आक्रमण न करना बहुत अच्छी चीज है, कितु इस आदशको हम 
मूखता कौ सीमा तक न पहंचाए्‌ । एक हजार वपो कौ गुलामी के पश्वात तो 
हेम अनुभव करें कि सूत्र, शास्यो, भर शस्नो का वल वस्तुभो भौर प्रथो 
से भधिकदहमारी प्रियशीलतामे निवास क्रतादहै। इसीलिए सजक, 
क्रियाशील साहित्यिक के चिए कला से भिनभौर कला -यवसायसेभिन 
केवलं सनक का सौदा ओर भाद का रोजगार करनं लग जानाम कलाकार 
मौर साहिप्यिक के लिए आवश्यक नही मानता हिमालय की धरोहरसे 
लेकरहिद महासागरके वैभव तक सबकुछ कला, विघार भौर श्रमे 
देवता को जागीर है 1 राजनीतिज्ञ मोसम की तरह्‌ सवेगा भोर चला जावेगा, 
क्रितु विचार, कला ओरश्चम की कहानी मोर याददिहानी पर गग बिगडेगे 
ओर वनेगे। रोटियाँ वचकर रात के अध्ययन का तेल खरीदने की क्षमता 
हममे ज्यो ज्यो कम होती जाएगी, त्यो-त्यो हमारा जन जीवेन अन्त करण 
रहित होता जाएगा । प्रति भवन मे प्रकाश बरनवाल गिने चुन ही दीपक 
होते है दीपकः कौ दूकान नही सजायी जाती 1 कला, श्रम ओरचितनवे 
भ्रिकोणमेसे एकभी रेखा टूटी किं हम अपने युग कौ अस्पष्टता मे धकेल 
दैभे । जिम राजनीतिज्ञ को थोडी दूर सूयता है, हम यह्‌ भ्यो चाहे कि वह्‌ 
अपना कामम करे। खयाल जन-जीवन से जितना दुर रहेगा, परिवतन' 
उतना ही कठिन हौ जाएगा भौर उत्तनी ही अधिक राजनीत्तिव की जिम्मे- 
बारिया बड़ जाएगी । उसे वह करना पेमा, जो वह्‌ नह जानता मौर 
यह्‌ जानत! है, उसमे लिए उसके परास समय नहो रह्‌ जाएगा, बतः ˆ 
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मै मूलधन का एक तरफ विश्व की विचारक्ता के साय सामजस्यर्व॑ठाकेरभौर 
दूसरी तरफ श्रम को ज्ञान के देव मदर का शद्धाभाजन अनाकर हम नवीन 
गुगके नवीन पिके जीवन की भोर धीमे धीमे वदे। कला अपन लहाम 
मेनही, मपने रियाज, भम, सौ दय, माधुय मौर समपण से चिन्तन का माग 
आलोकित करेगी । यही माकर हमं सोचे कि हमारा समस्त विश्व-परिवार 
एक है उसमे भेद को जगह नही है । राजनीतिज्ञ अपनी मर्यादा म रहने 
को बाध्य होगा, यदिहम चितन नै लेसे-जोसे कौ क्रियाशील वनन के लिए 
गाव गि, गर डगर भीर धर धर पहुंचा सकं । 
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जो वोले, सौ निहाल 


बाहं गुर कौ फनह्‌ के कितने उपासक इस शब्द को, इम घोर ध्वनि 
मग, दस शद्धा वाक्य कौ नही बोलते । कभी-कभी वाणी देसी ही ही उत्ती है 
कि “जो बोल्ने सा निहाल ।' 

अकोकी शरारत नही, हकोकत दिए करि जिस दिन तारीख १५ 
जनवरी, सन्‌ १६५० को १४ वर्पीय एकर भिखारी वालक जम्पू से तेरह मील 
पर स्थित एके गावमे करुण गीत गाकर शत शत नरनारियो को करुणामे 
डवा तरा रेहा था । कई दिनो का मघपटा बच्चा सहाय दूढ रहा था ला 
उस मनाकर सभा मे लाये, यह्‌ कहकर कि उसमे जम लेने का मधिएाप 
आज वरदान बनगा, भाठ माठ नाघ्रू माज रोभो, भाज सुगनेवाला हाजिर 
दै। 

उसदिनकष्मीर कै प्रधानमतरी उस गावमेआयये। वेभायेये, 
किसान को शुम क्रा माल्तिक बनाने क समारोटु म! मचवनाथा। भपय 
हारहैथे। भूमि त्िसिनोकौ गरीबोको सौपौजारहीथी । बाजे 
उस जमीन के मालिक होगे, कोई जमीदारया यजा नही । एद ख्व दुन 
दश्यथा। इतन ही मे फट चीयडा मे लिपटीनही मी, मासूम मगीवी म्चे 
पास जायी मौर साहस देखिए कि मच पर चढ गयी ।टमयम्रथ ~ 
जीवन क्यी दो दिशाए-- व्यष्टि जीर समष्टि वनवरर शध नशी 
मरकटीकरण कौ शरुख स भिखारी वालक परथान श , न गग््वो ` 
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मे मच परस बोलन भौर अपनी मवस्ा का इजहार करने के लिए गरीव 
*मानवता'। 
वह्‌ भिखारी बच्चा । उसका कण्ठ, मानो हिवकियो मीर हितकोरो सं 
धुलकर स्वर भौर अथ दोना को मिलकर सजीव वेदवाणी वन गया या। 
उसने गाया, करुण मान गाया । गरीवी ये उटी, हाय हमारी यह तस्वीरत्तो 
किसने नही खीची । ममीरी तेडप उटठी- क्या गरीवी इतनी दुखी है ? स्वम 
प्रधानमत्रीचुपन रह सके, वे बोले नही, कितु उनके सस्त भाषणा! स 
(बहुत महे आस्रु उनकी भँखो पर भी वरवस, उसी गरीव भिषारीकी 
तेरह्‌ स्तं डरते फान कौ ददता के ओढा को हिला उठे, जणो पर तरित 
हो उठे। 
वितु शासनकेपसक्याहै? भिखारी वालककं बालोनघछा दिया 
वातावरण । उसन कष्मीर वादौ की गरीबी वै कर्ण गान से जिसम हिद 
मुसलमान भौर ऊंच-नीच नही होते लोगो के हृदय को हिला दिया ! लोगो 
कोस्लाडाला। प्रधान मनी निहाल हो उठे, हरे बरसे । 
“सरकारी नौकरी?" 
*येपढाहै।' 
“मगर लोग उसके वोलोमे सं एेसा पदतेर्है जो पडा लिला नही पद 
सकता ।” 
“भगर वह मावाराजोदहै।' 
“मन दैश की गरीबो को आवारावन जानेदियारहै भावारगीतो 
गरीवौ का दूसरा नाम है, उसका पर्याय ।' 
'अबवक्याहोणा? 
* यह्‌ बच्चा कश्मीर कै प्रकाशन विभागम सरकारी नौकर' हयमा 1 
सरकार नौकरी कौ हृदयहीनता करभो कभी इतनी हूदयवान भी हाती 


हैष॥ 


*बिन्तु 
“क्या, शभिन्तु' रेते समयमेभी?' 
न्ह कितु, हमारी हृति का कठोर शासक ह । ष्यः सरकारी नौकरी 
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मे, इम बच्चे का यही कण्ठ सहेपयेगः उसकी जि-दगी मे यही तडप रह 
प्रायेगी ? फटी चिधियो के उतरते ही, केही उसकां ईमान तो उतरकर अलग 
खडा नही हो जयिगरा ? व्या सरकारी नौकरी के सिवा, "गायक गरीबी" षे 
रोटी पहुचाने का ओर कोई साधन सरकारे पास नही था? हृदय 
हिलानेवाले गान का पुरस्कार "पिजडा" तो हरमिज न था, भले ही वह सोने 
काहो। 
मेरी इन सकीरो को लडका सुने, तो मुये शायद माली दे । कितु मैतो 
उक गीत को उसकी ईमानदारी को उसके नववधू से सयुचत सहमत मच 
पर चठने बे साहस क पुज रहा हूं । यदि ये सीमो चले गय, तो पिर लड्के 
की लाश रहन रखकर कीन-सा पन्लिसिट विभागः लोगों के हृदय हिलान 
कौ क्रिया का लाज स्मैल प्राशन करके सुखी हो सकेगा? 
मुकनेतो भयर कि कश्मीर बे भिखारी लडके यी तसवीरें छिवेगी, गीत 
हमि, वह्‌ गयिगा भौ, वाला म लच्छेभी होगे, कपडे फट न॑ होग, वटिया 
होगे मोर कष्मौरी रूप कु-दन पर यह्‌ सवर फबगा भौ ूब । कितु बच्चा 
जहा जहा जायेगा, लोगो का भपना लाडला न होगा, वह होगा पिजडेका 
पष्ठी । मीत्‌ हषा, साना होगा, रूप होगः, रूपया होमा, पोठ पर राजा 
होगा,कितु 
एक मौर ^किन्तु' के भूक्म्पसे वचने बे लिए उज्ज्वल मानवतान 
कितिन जीवित 'मरण' वरण नही करिये! 
मेरीष्च्छादै,कोईकण्मीरवे प्रधानमप्री से षहता नि उस कर्मीरी 
छोकरे का रोटी ओर कपटं, सम्मान भौर स्त॑ह्‌, प्यार मौर दुलार, दिलाभो, 
कितुसरकारौ नौकरी से उसकी रक्षाक्रो। यह्‌ "गुनाह वेलज्जत पो 
हान वाती है, पहले ईमान खाती है । गरीवी पीदेदूरयस्ती हि पहले 
जन मनकेप्यारके विहासन स आदमी को उत्तारवर फेक्ती दै। 
कश्मीर उसका अपना घर दै। क्या कला" वहां अपना मस्तव ऊँचा 
भर अपने देत का मस्तक ऊँचा रघकर नही जी सक्ती ? 
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स्वतन्तता की यादकेद्वार पर 


मेरा एक पटोमी सरकारी द । वीवी है । बच्चभी दो ह। सरकारी यानी 
राध्लीय सरकारक्षा नौकर है । उसका नाम रख दीजिए मनमोहन । 

मनमोहन जरा रगीला है । उसं अपनी एक डाक्टर मित्रके यहांजान 
का अभ्यासदहै। नाम दै जपराजिना। अपनीष्ेतिकी सरलता दानीन 
जाय, अत॒ लध्यभेदके लिए वह भपनेतीरक्मानकासाथले जानादै 
अपनी स्मरी को । अपराजिताको चाहकेा लालच भौर मनमोहन की परवश 
फी चिन्ता । राधा,--मनमीहन कीस्ती--शरूयहै जो उन दा अक।के वीच 
रहकर उनका भूत्य वेढा दिया करती है। 

किसी प्राचीन राजधानी का एक मुहत्ला है । डा० अपराजिता का धर 
है । अव वह एक गोष्ठी-केद्रकाक्पधारणकर गवारहै। 

गोष्ठीम कवि माते है, सुननेवाले आत ्है। उनम सरकारी, गर 
सरकारी क्य भद नही है। तिस पर अवतोस्वराज्यदहा गयाहि। सुननके 
बहाने आय इए लोग चौक-ना । चाय हह । पान हए । कवि उठे( वितु एक 
बस्क भौर जम गयी । हमारा सरकारी नौकर कविय) वे उठते ही उठनही 
वैठक म जमा रहा ! चर्चा हुई । 

"--स्वराज्यमिलात।, कितु वित मिला। 

--यहतो महात्मा राज हो गया।* 
“ शक्कर दे इन खिलीनो कां ताड खाना चादिए ओर दूसर प्रौलाद 


स्वतचत्रताकी पादक द्वार पर/ २५ 


कै आदमी इनकी जगह चाहिए । 
कानाफूमी का यहं सम्ध्रदाय वढ चला । वेतन (सरकार का नरि पुरान 
द्रिटिश राज्यके, दमान पट क्ल ओर शरीर? वह्‌ उन मिनी का, जो विभाग 
म नधे से-नये पितुर भरकर, समाज मे भेद बुद्धि जाग्रत कर सके करि कोई 
दषम मिलकरन रहसके! ओरद्रिटिश द्वारा छोेडा हुभा समाज एसा, 
जिम १०० म॑ से ६० रेमे, जो पढना लिखना नही जानते । 
>< >< > 
मनमोहन उन लोग मे वेढा पाया गया, जो एक दिन दित्लौ कौ जडा 
देना चाहते है 1 रिपोट हुई, पीछा करिया गया, पकड म आ ग्य, सरकारी 
नौकर छूट गी । 
छट गयी ? कि तु कितनो फो पक्डेग आप ? इमान वेचक र जीनवाला 
कामभी हमारे षरटाटाक्हापडतादहै? 
दूसर दिम सोप्डी के एक भित्र न मनमोहन से कहा, ' रोटी इतनी ही 
शरी चीज दै) अच्छा किया, तुमने गुलामी कौ लातमारदी। चलो लो, 
मेरे वध गहू म जादमियो का गाश्त वक्रेका कहकर बेचन म तुम्दं १५० 
"कुपयं तनख्वाह अलग मिलेगी ओर बिक्रीकी एजेसीका१० फीसदी 
भौर।" 

सर्षारी नौकर राये परहो गया। आदमियोको जिलानकेलिए 
विद्रोह सोचनवाला व्यवित आदभियो को मारकर वेचनेकेराजगारम 
नीक्रहो गया) 

सरकारी नोक्योकातांतालगाया। वे रोटी क्पड्धा मोटर सामान 
-सब कुं दैशघातको का पहुचातये । क्या वे विदेशीये ? 

--जौ नही, शु छपि-ख तान । वे वाके रूपमे तन दते ये, वस्तुभा 
केरूपमधन दत थ मौर मपन राष्टरकी वासव खवर देश वे शत्रूमो का 
चटुंचान करूप ममनभीदेतेये। 

लोग उनकी वाता मे आते कसे ये ? व तपस्या" करते, कष्ट सदत, थोडे 
सपयो पर जीत भोर अपन लक्षय के आसपास व्यक्तिर्यो, समाचार पत्रा भौर 
-बदनामियो बा एसा चेय डालते कि एक वार चगुल म भाकर बाहर हान 
की वई हिम्मतही न करता । भारतीय समयका टुक्डेनटुक्डे क्रसोचनका 


२९८ कसा भीर साहित्य 


अदीहै वह मातभूमिषोभी प्रात, भायाम, समस्याम मदुकडे-टकटे 
करके सोचन का अभ्यासो है । वह तो रामाज स, सम्पण सस्ति स अलग, 
अपन वच्चो भ, मपनौ मौवौ मे, मपन-मापम टुकडे-टुवटे क्रे दयनेका 
जादी है । तव उसका हमान भी टुक्डोमे विकमेयोन जाय? 

यह कोई नही कहता वि हम द््तष्डके त्को ग्रहण करके रहजाएगे 
अथवा भमरीको अमीरी का अनुकरण करगे । यह्‌ भी कई नदी कट सक्वा 
करिंहम खूसके दाचि कौ अपन देश वे लिए उपयोगो न समने विन्तु-- 


{१1 
१६१७ कौक्रातितिके वादरर्‌ वपतक रूप्तन युद्धनष्टीकिया। बहू 
कवत प्रचवर्पीपि भौर दशवर्पीय योजर्नाए्‌ बनाकर अपन क सथक्य करता 
रहा! 


{२} 
युद्ध के वीचा बीच सारे विश्व के मजद्ूुरो बै एक हो जान के उपदंश 
की षैरात मपने खरीदे हृए्‌ व्यक्तियों द्वारा बाटते हए भी युद्धम, गरुद के 
बाद, समस्त देशो के वभ्यरनिस्टो के लिए उसन मन "श कौ सीमां दलो 
नही कर दी--अपनी सीमानं कौ उसनक्ठोरसूपसेरक्षा की । 


{३} 
भपनी कम्यूनिस्ट परम्परा क खिलाफ उसन रूस म गु भी नही रहने 
द्विया--न समूह्‌, न समा, न स्या न उपरेण । 


{८1 
उमन अपने नताथा कं अौर नपनं शासन वे विलाफ किसी गिरोह 
रूसमकाम नही करनं दिया, बलवान नही द्येन दिया! ॥, 
[५1 


“रुप जिस वस्व या देश के साथ रहा, 


४ ~ 
[1 ण 


स्वतत्रतादी ददिम पर्ा-रे४. 
(१ 
शी कौन मानेगा ? दूरा महायुदध ुरू होन केभूयम अरन्‌ रु मोर जर्मन 
मित्र मीर महायुदध वे बीचो-बीच जमनी भौर.जापात्‌ शभू भौर भग्न, 
अमरोका मित्र । १ 
परिणाम यह है कि विश्वके महान्‌ राष्टके नाते, जपनी नव नित्त 
आदश परम्परा के वल पररूप को जीना है मौर बलवान कहकर जीनाहै। 
उधर अमरोका, इग्लण्ड भौर कितने ही पश्चिमी देशो का, अपनी स्थापिते 
व्यवस्था के वल पर जीना ह्‌ । इन दोनो के वीच हमारी नयौ नयी आजादी 
दै। तीस कराड जनमघ्या, खूब खनिज साधन, विश्वकी बद्धिया उपज, बल 
वान कारा । ठीक इसी समय व्यवित वै पपात का सम्बल वनान्र 
समष्टि का विश्व शवु हमार भी पी पड जाना वाहता है 1 
वह य्व का व्लिन बनाना चाहता है । वह दिल्ली बो उखाड़ फेकना 
चाहता यह नही कि बह दिल्ली का उखाढ फे्ेमा, वि तु यहं सच है 
मि बह हमारे खिलाफ अनेक ूड नारे उठाता जाया है 1 उसन "दत्तौ चलो" 
नारकाभीउठालियाहै। 
दरूमरी भोर एव भौर परम्परा है । उसने हैदरवाद की ष्टुरी हमारे देश 
केक्तेजेमे घुमा दी धी, पाकिस्तात को हमारे गौर रूप केबीचम पह्रेपर 
बठादिया है] कण्मौरको मूली की तरह हमारे सिर पर लटका रखा है। 
उमन अप्रेजा को पाकिस्तान को बलवान रखन ओर हमारे विस्द्ध लडतं 
रहन मे लिए भिजवा दिया है जीर हमे विश्वास देता है कि हेम ईमानदार 
रहे । हमारे इम प्रभावशालौ न ममरीका स कनाडा का काटा या, नायर 
लण्ड से अत्स्टर काटकेर आजादी दी, हमस पाकिस्तान काट दिया । यह इस 
परम्परा का बभ्यासी है । मिच्र सूडान से मौर सरव पेस्टाहन से कट पडे 
हीरहै। 

४ गाधी न जव भारतीय मानवता क] जाग्रत क्रिया, तव पराधीनता के 
खलाफ वगावत के । गाधौ का गदर सत्य हूभा । भारत स्वत त हुभा } इम 
समय गाधी के राष्ट संभलन, बलवान हान, अपन म सम्पूण टोन कै लिए 
समय चादिए साधन चाहिए, बलिदान चािए 1 

यदि सरकारीक्षे्ोमे रष्टरकाशत्रु विसौ देशम निवास वरता है, 
देशक बाहर गाधौये देश वा शतु हमारे नाण कै नक्ये बनाता है, तौ हम 


(1 


प्रतिभा के पैरो पोव-पवि 


वहिन जीवने द्री जितनी दुलसये जान की वस्तु ह, उतनी, 
युग कै लिए क्रियात्मक साधना की वस्तु भौ है पेतिहासिक पृष्ठम 
धाक धारणा सामयिक नियम, रष्टय मावश्यकतां नैत्तिक आधारञीर 
व्पर्विति की उमगो भौर आकाक्षाओ। के वावजूद यह हमे ध्याने रखना होगा 
कि कविता, कविता है! यह हमारी न जाने केसी प्रवृत्तिटै षि हिम कान्स 
दोमागषएक्साधक्रतेर्हु जो एक दूसरे बे विषरोत प्रडती ह) हमयुगकी 
का-यप्रवत्ति से कहते कि ““ेमा लिखा, जिस्म भनहोनापन हो, वृष एमा 
धालौ जिसपर समयक दुहराहटनै दाग नप्डेहा" नौर जवकाषट 
मस्तानी कलम दुद्रती-सी वंसको, दीवती सी भापदाना के वीच भपन भनत 
जीवम के अना अर्नहोनेर्पन कै माथ कागज परं उतारदेतीषह्‌, तव हम 
अपनी चिस याद्रः का पुराना कारखाना खोलव र दह्‌ उने ह यट व्याप्त 
जषा तो नही अपया, वात्मोधिं जैसा तो तद्धी वना, इमम भवभूति जती 
भाय भावना कटा है, कासिदास-जैसा नावी-यभी नहीं! नवीनक्ता मे 
पुरनापन वभरल करन का हमारा यह मोह हमारी नवीन पीदीदै काव्यम 
विद्ोह्‌ जाग्रत करता दै । इसीलिए इम युग कै कवि ने परावीनता के वैष 
रथौ कार्वेठना त्याग दिवा दै चह अपनी प्रतिभा बे वैरा धाव पाम चमनको 
बाध्य 


वह नेदी-नही चिंडियाओं जैसा सपन ही पो पर उदने के लिए 


२८ ८ कला भौर माहि 


यटमाप्र घतत दीना क्ल वनानवाल रमार णु है! ओर उनकी भार 
पि्रववाता हर व्यित राष्ट्रका बमोरयरठारं यायनादरै ना 
यह भूलजाताटै कि गाधी दशम अभीर वा यरोयौकंदाराधुन्ता म 
चल ग्रडार्न म गीयत तगरायाहै उप्र सावा रहनान्भका परम 
वनव्यदै। 
हैदरावादमहिद्‌ व्यापारी भारतीय र्टभ नाणफापोनश्योरी 
मर तालच म यल पदंषात रह्‌ । विरजापर भौर मम्विद दोनास्थना भा 
णतु माननवाल टन उपाखोर द॑णपातका वा ष्या कृपि-सता" कहगण 
जो तौरर अपनी घरवकी भीर ननस्वाहु क तिए भारतीक र्ट पररा 
धीन रन वे कतिए, भारत को नष्ट परन भौर गुलाम रणन पे ्िए भारत 
कशत दे द्वा शरहाडी शा वेट रया उनकी शपथ वर, उमे दशभव्रिति 
भर उसके इमान पर विश्वास करना अपन दशो सजग पहरदारी नही 
कहा जा सवती । यदि लनिननल्सका भौर पर्चिमीयप्रभ्पयनधरूरोप 
ओर भमरीकाकाद्रुछदियाहै तोगाधीनदह्म भीकर मवण्यदियाहै। 
प्रयोगा म जिनकी दिढ्तिणा फापती ह मौर जा कभी दाये दे, कभी बरयेषे 
भालशवादा का उधारलेकर, भारतीय शगूता के सभयङ मनत, उ ह्‌ जपन 
समाज म समाप्तक्र दना, हमारा हमारी क्लाक्ा हमारेओनका 
हमारी पूजा भावना बा, हमार भादर्शो कामीर हमार सत्याग्रहका एक 
दिनिकासलेहै। क्वल्ल हम धन पर ललं भौर भधिक्रारमदस पतित 
मत स्वश प्रात मौर स्थारीय मशो की गलन मरोड स्वे गौर विदां 
कथले की यात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हुम परलादने ओर दंशकी दिशाभग 
करनवाला को एेसा मार सकं क्रि चोन, वर्मा पेतेष्टाईन भीर श्ुढान को 
भस्य हमारे यहाँ पदानहास्कै। 
ठेमा चाहिए हम हमार नागरिक देखा चार्दिए्‌ हम सरकारी मौकर। 
ओरण्नदानाषणर स्तरीको परी दृष्टि रखकर, अपनी कला का मिर्माणि 
करे भौर अपना कलिदान करे, ठेसा चाहिए हमे आज का भारतीय तण, 


शिधितर! 
{1 


1 
प्रतिभा के पैरो पवि-पव 


कथिता जीवन की तरह्‌ हौ जितम दुलरये जान कौ वस्तु है, उतनी 
युमा लिए करिथारेमक साधना कौ वस्तु भो दै! ठेतिहासिक पृष्ठभूमि 
धामिक धारणा सामयिक नियम, राष्टरीय आवश्यकता नत्तिक आधार नौर 
व्यकरिनि की उमगो ओर जकाणामो बै बावजूद यह्‌ हमे ध्यान रखना होगा 
कि कविता, कविता है 1 यह्‌ हमारी न जाने कसी प्रवत्तिदै मि हमक्लव्यस 
दोभागे एव साषकफरतेहु जो एक टूसर मे विपरीत पडती } हम युमषी 
कान्य प्रवत्ति सौ कहते करि "पुसा लिखो, जिसमे ननहोनापन हो, कुष्ठ एसा 
मोला जिस पर समयक दुहरा्हट के दाग नपष्डेहा ओर जवक्ाई 
मस्तानी कलम दुखतती-सी कसको दीखतो सी मापदाञा कै वीच अपन अनत 
जीवन को अनौते अनहोनपन के साय कागज पर उतार दतीहै, तव हेम 
अपनी धिसी यादय का पुराना कारलाना खोलकर कह्‌ उठने है यह्‌ व्या 
जघा तो नही जया, बात्मोकि जसा तो नही वना, इसम भवश्रुति जैसी 
सराय भावना रदाहै, वालिदास-ज॑सा नावीयभी नही है। नवीनतासे 
पुरानापन वभूलर्केरने का हमारा यह्‌ मोह्‌ हमारी नवीन पीहीके का-यमे 
विद्रोह जाग्रत्‌ करता है । इसीलिए इस युग कै क्वि न प्राचीनता दै वैभव- 
र्थौ क्व बैठना द्याम्‌ दिया ३, वह्‌ अपन्पै प्रतिप के पर पद पाय चनव 
दाध्यहै। 


वह्‌ नदीन ही विदियामो जसा अपने ही पलौ प्रर उनके लिए 
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लाचार हभ है, उसकी प्रतिभा के वभवेका वाज्न परम्पराके वटवक्ष षर 
अवलम्यित नही है । चाहे वह्‌ वक्ष जितना विशाल जितना वाक्नीला, जितना 
मटान हो, उसकी सूह्ला कौ पदक उवे नर्है-नह उदानं कै पवा प्रर अव 
कम्विते है । जव कवि अपने प्रतीक नाराध्य, अयवा प्रेरणा प्रवतक बै स्प 
मे किसी एतिहासिक व्यक्तित्व का उल्लेख अपन काव्य म कर उठता है, तो 
तिविया घटनाची भोर वश परम्पराआ का टांडा लाद इतिहास उतम 
अपनी निश्चय।त्मकता दूढन क्या भाता है ? रपुवश या कामायनी, दोनामे 
आय परम्परा कै महान्‌ वभव को देखा जा सक्ताहै कितुव उस परम्परा 
ने केवल इतिहास ग्रयतोनहीहै। 
कंवितो गुगकेपन उलट पुलटकर अपने सम्मुख बे जगतको नो 
अमरत्वदान किया करता है वह्‌ मपनेही युग कौ भावश्यवताभासे लाचार 
हकर करता है । यदि इतिहास सा, धमशास्त्र सा, नीति ग्रथ सा, शासन 
परम्परा साभौर दसा ही कुछ दिख जाय, तौ उसको कचिता उन विषयो की 
विशेषता नही मानी जानी चाहिए । उसका काय केवल इतना ही है किं वह 
उन घटनाभ, धारणा ओर्‌ प्रवत्तिया को घए बिना या उन प्रेरित हए 
विना जपनी यातनही कह सकता था । यह उत्तरदायित्व तो कवि कौ कलम 
कै वरावरहीसमाजकी धारणा शविति परे है किवह अपने युग की कावता 
को पठकर समाज को अष्वमुखी बनाये पा उसे अधोमुसी हो जनेदे। जौ 
भिनक्ती मकविया वाला ससार लिखते भौर अपनी पीढियाके लिए 
शुम्भीपाक नरक का निर्माण करते ह, उन पेशेवर पालतुभो का उल्लेख रमै 
यहा नही करता। भे केवल हिदी ससार की उन प्रवत्तियो के लिए समाज 
ते सहानुभूति मागता ह, जो सञ्च का सनूढा वभव लेकर नित नवीन भावस 
उथलं पुयल करती वढी चली भा रदी ह । उनमे कुछ वे हँ जो अपने वित 
विषय को इतना ऊँचा उठा देते हँ कि जिनमे उनका व्यक्तित्व मौर उनकी 
मौलिकका-य प्रवत्तिया कही नही दिखाई देती । रेस लोग पूजा का साहित्य 
लिखत ह ओर मपने वणन को ममरवनादेतेहै किठुकृठलोग किसी 
क्षण सही भूलते कि उनसे नवौनतर युग नवीनतम रमत वि दुओकी मांग 
कररहाहै) वे कालिदास की तरह, पन्त कौ तरह महादेवी कौ तरह, 
निराला फो तरह, दिनकर की तरह, नवीने कौ तरह मस्ताने गायक केवल 


प्रतिभाक्े्वैयो पसु, पु ३९ 
~ 
कलम पडकर लिखने वी तरह वण्य विषय गमी र्टप् नही" वु 


अपनी नवीनता, भावना, शली, सू उपना, मैदा भौर समपण म॑ रसे 
नवीन हा उत दै कि उनकी नवीन दुनिया प्राचीन व घी कौ कटुको 
छोट छन्दा म उन विधा सूदो बा वैभव विष्ये पर चिखेर दती दै, क्षि घुन 
को परम्यरा कौ पेना कर सू्ो के देवालय के दवताके प्रासाद का निर्माणं 
विया क्रते ह । इन नवीन प्रवृत्तियो के साथ मेरा मोह दै मौरर्मे इहप्यार 
करताहू । मेरे जवन फी सांसे इनफौ पूजा मे काम आये, मँ एसी इच्छा 
करता हूं । 


{1 


ट 
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यतमान तक्ण वो ममक्षना कर्टिन होता जा रहा है । सलिए नहीमि 
हमन' उस्न समय परे उचितं मादश नही दिय, वितु कदाचित इधलिए वरि 
हमने उसे जरूरत समधिक गदश एकत्र रमे दिव) उन आदे का करितावा, 
कला निकेतना भीर वमक्षे्राम देयवर वह्‌ कह उठा भादश=सप्लता 
न्=जीवन फार' जीदन। भौर उस दिनतारोव १६ ६५१ कोपटना म 
आचाय द्रषलानी न कह दिया सादश तो उनीसवी सदी महेमनलोधाक 
भम डालन वे लिए गढ़ थ । क्या उ-नीसवी शताट्ली बः पहूते तदथ थे 
ही नही ? छनीषवौ सदो अपनी बेईमानियो स अवक्र आदश इका करन 
छी भोर अधिक आक्पित हूईहोमी, जो एक नपूण षन्ता रन याम्य 
तथ्य टै न पूणः मानिने यास्य, यहूता एक सदह करन योग्यतथ्यहे। कितु 
आदश फसल की तरह नही उगते । एता^दय। कै मानव -यवेहार की नाव" 
एयक्ताना से प्रेरणा पावेर्हु भौर समस्त मानवता का पथ प्रदशनक्टनकी 
ऊँचारईस बोलने लगते) 

यदि हम चाहते किलेखकश्रेणीषैरूप म जौचित रहे वह लखन को 
अपने जीवन वा -पवसाय वनाये, वह्‌ विश्व का नान मौर ध्रमणदेाना स्वीकारे 
तो हम उति भरप्ठी मारने का वतमान यवसाय शीघ्रे शीध्रवदकरं। 
उसकी छपौ पुस्तक पर पुरस्कार दन के वेजाय उसकी हेस्तरलिचित प्रति प्रर 
पुरस्कार दे भौर उसे इस लायक वनां कि एकतो विश्व की समस्या समश्नने 
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के सिए, साहित्य परीदे के लिए व्ह धन भौर साधन पा सये, दूरं वह्‌ 
इतने हत्के स्तर पर जीन के सिए वाध्यन कियाजाय विं जिसंस्तरस दी 
मी व्यवस्याए, सम्मितियो या चिचार किमी उत्तरायित्वहीन चफभ दे 
विचार कहकर लोग टाल दे) 

लोमो म एक विचि पागलपन है! वे जन सस्पक का लेण क लिए 
भी यह्‌ तरीक। समक्षत हैँ फि वह की कईं मजद्ुरी करे भौर उस भगुभव 
मै आधार पर लिसे। मजद्ुरौ गौर उसके उत्तरदायित्व, नभाव जौर उरस 
उत्पन परित्थितियो कौ नाजबरदागो करते-करते उसम का लेखक कभी का 
भरसुकेगा 1 वसी मजरी के के पश्चात उसमे जान ही कहाँ वाकी रहगी, 
जो वह्‌ लेखक होन की मजदूरी का वोज्ञ सम्हाल सके । 

नही, लेखक, मजद्भुर, साधारण मजदूर स भी वदतर होता ह वघारा। 
भिले कारवे, भटुटी या रेत मजदूर की जिम्मेदारी सब शुरू दती दै, 
ज वह्‌ जपने काम पर जाता है गौर उसका कायक्षेपर व द हुआ किमजहूुरी 
चद) उपे माद बेह्‌ प्रा विश्वास र सक्ता ह) उसे कोटं वालता नही 
कित्रुभआरमबयोकरतादै) कितु लेखक मजदूर जव भषनी कृति कही 
लिखता बालता या सुनाता होता दै तव वहु जपने मालिक या उत्तरदायित्व 
का जर-वरीद गुलाम होता है, कितु इसके वाद बह षढन मे जुट जाता है 
भौर दूसरे दिन अपनं मस्तक को साहित्य दकर काम करनं लायक बनाता है 
भीर जब वह्‌ खाली रहता है, तव सोचन गौर दूसर दिन काय क सदा 
बनाने की मजद्ुरी से उसकी मुक्ति नही । भतत लेखक का मजद्भुर कहनवाते 
लोमलेखक्के श्राणा कै प्राह्कं न वनक्र उसरे साहित्य ही के ग्राहक रहः ततौ 
उनकी वडीङृएा हो । 

"लेखक कातो सब बु उधार । जवे किताव विके, तव रायल्टी मित, 
जयक्रि मजदूर तो बोनस, मजद्रुरो ओर भावरटाइम, सव दु समय परमा 
तेति अतन यदि हेम लेलक का जिलाना चाहते हा तो उसके मज्टूरी 
देप़र उभे चुकाव। उसके खून का साहित्यिक स्वाद लेकर महन अच्छा है" 
मक्हर्दे। न जब ब्रह सुविधा नौर रोटोकी माग वरे, तव उमे वुर्मुमा कह 
भर उसका भजक उडाच \ श्ुदी नि दमी चिता जसयम्‌ देशा की सरह 

\ दिन रातत काम कर ओर भपना नाम न वदने दे" यह्‌ एकं पद्य नकारी क्ते 
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जिदगी है! देसी जिदगी लेखक क नही हो सक्ती, उस तेपककी नो 
सोगो कमन खौच स्वन फी मता वै महान्‌ वभव भो बिसी देशं की महान 
उथल पुय क लिए लगाना चाहता ह । उ प्रसिदि कै दारा दूट पडनवक्ति 
सारे मभिापाकोस्वीवार करना ही होगा । उस प्रसिद्धिस वचकरनदी 
रहन दिया जा सक्ता ।'* उपयुक्त प्रियां मेर नह हँ । य परतया ख्सके 
राजनीतिक निर्माता लेनिन की है जिहेर्मेने दी° सी० लेविस वै एककथन 
केअवतरणयसेखउ्ठाल्तियाहै। 
भय मजहूरा की तरह तेखक मजदूर चूकि क्षण क्षण अपनी नोत का 
ष्रजहार करने के लिए लाचार है साधारण मजदूरी-जैसो उसकी मजदूर 
सुरक्षित नही । घन प्रभाव, प्रतिष्ठा ओर प्रसिद्धिवे क्षेत्रा मे जव यह मालूम 
हा जातादैकिंहमारी हमारे रोजगारक्ी, हमारेमित्रा की प्रशसा नही 
छरेगा, तव उसके लेखन की श्रेष्ठता की प्रशसा करके भी जके श्रुखा मारन 
का पडय-न सजाया जातत दै । यह तो बहते दूर फी बात है करि उसने भमने 
द्वारा असमथनीय लोगो की आलोचना की हो या उह भना बुराक्हाहो। 
शरद यह्‌ कि उषन्तै प्रतिभा का सम्मान केवल एक जागतिक श्रम है ! यथाय 
भे तौ उससे समथन, ओर यपे स्वाय के लिए आदश उदेश्य उपदेश, तक 
भौर अवधरण मागे जतत ह! वहुदेताहै तव तो भतरात्माकावेर्दमान 
सनकरजीतेणी भरता, नही दताहै, तो मार डालाजाताहै। यदिदेते 
समप विनका ओर नेखर्का क्त पत्य कूत्तनवा्रे लोग भी उनसे मजहर 
वसूस करन लगे तो लेखक की सी नारकीय जि-दगौ विताने के लिए कीन 
तेयारहाणा? 
जिह्धाया कलम की जिदगीकी पचर्छानयोमे छनि जविकेलिष 
लेखक लाचार किया गथा कि फिर क्था शेप रह्‌ सकता है । वे पाच छनियां 
ये है-- 
(£) कही समाज मरात्तिरस्कारया वदिष्कारन वरद) 
(र) कदी मेरे सायो जीरमिननाराजनहो जाए? 
(३) कही स्री लिपावट का खरीदार गौर रे दनचाला नभि्ला 
ठी? 
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(४) कही मरी लिखावट से सरकार शाराज हीकर बरवाद करै पर 
तुन मयी तो? 


(५) कही मरी लिखावट से प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि भौरैसे की धनिकता 
नै मेरा पीछा करिया भौरभ्रुखो मार डालातो? 


वया एेसे महान्‌ खतरा कै बीच अपनी बात कह ले जान भौर महान्‌ 
भरिवततन कर ले जानेवाला लेखक, भूखा मार डाला जायगा ? क्या हमारी 
ष्सी कूर वत्ति हीन लेखक को वह साहित्य वैदा करन कर लिए वाध्य नही 
करिया, जिसने विश्वको सधर्षोसभरदियाहै? क्यािसीभीक्हीकीष् 
दुनिया है, जा लेक की रचनाभा के कमर ठट लिखेमी, मौर धारणाभो को 
रखकर जि-दा रह ले जायेगी ? यदि नही, तो लेखक कौ मार डलनेकेये 
जमि-अजान ओजारक्या? 


(1 
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जिदमीहै। एसी जिमी वेखक कौ ही ह्यो सक्ती, उत्त तेखककी जो 
सागाकेमन खीच सवनकी क्षमता केमहार्‌ वैभववो विसी देश कौ महान 
उथल पुवल बे लिए लगाना चाहता हे । उतरे ्रसिदि कै दरार टूट पडनेवलि 
सारे अभिशापो कौस्वीकारक्रनाही होगा । उसे प्रसिद्धि सं वयकरनही 
रहन दिया जा सक्ता 1” उपर्युक्त पक्तिया मेरो नही ह । ये पविता स्सके 
राजनीतिक निर्माति लेनिन की है, जिहर्मेने डी सी° लेपिसवे एक्क्यन 
कै भवत्तरणमसेउठालियादै। 
भय मजदरूरो की तरह लेखक मदुर चकि क्षण-क्षण अपनी नीयत का 
षगहार क्रम के लिए लाचार है साधारण मञदुरी-जसी उसकी मजदूर 
सुरभित नदीः । धन, प्रभाव, प्रतिष्ठा ओर प्रसिद्धिके क्षेत मे जव यह मासूम 
हो जाताहैकि हमारी, हमारे रोजगारकी हमारेमिो कवी प्रश्सा नही 
करेगा तव उसके लेखनं की श्रेष्ठता की प्रशसा करके भी उ ्रूखो मारने 
का पडय-न सजाया जाता दै । यहं तो बहते दर की बात है कि उसने भपने 
द्वारा भममथनीय लोगो कौ आलोचना कोहो या उह्‌ भला बुरा कहा हो । 
गरज यद करि उसकी प्रतिभा का सम्मान केवल एक जागत्तिक श्रम है । यथाथ 
म तो उसस समथन, भौर अपने स्वाय के लिए आादश उदेश्य, उपदेश, तक 
मौर भवतरण मांग जति ह्‌ । वहदेताहै तव तोओतरात्माकावेर्दमान 
बनकर जीते जी मरता है, नही देता है, तो मार डाला जाता है । यदिमे 
समयचितको मौर लखक्ने का मत्य कूतनवाले लोग भी उनेतते मजहुरी 
वरू करने लगे तो लेखक की सी नारकीय जिदगी वित्तानकै लिए कौन 
तैयार होगा? 
जिह्वाया कलमी जिदगोकी पाच छनियोम छा जानेके लिए 
लेखक लाचार क्या गया कि फिर क्या शेप रहे सक्ता है । वे पाच छनियां 
येहै- 
(१) कदो समाज मया सिरस्कारया बहिप्कारने करदे। 
(द) कहौ मेरसाथो बीरमिय उगज दो जाए? 
(३) कही सारौ लिखावटका खरीदार भोर पसं देनवाला ने मिला 
५ 


तेखक एव मार डाले की यस्तु / ३५ 


(श) कही मसे लिखावट र सरकार नाराज होकर वरवादं करने पर 
तुल गयौ तो? 


(४) कटी मरी लिखावट स प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि भीर्पसं की धनिक्ता 
नभेरापीष्ठा रिया मौर भूवो मार दालातो? 


वया एसे महान्‌ खतरो के बीच अपनी मात क्ह्‌ ले जान भीर महान्‌ 
परिवतन कर ले जानवाला लेख, भूखो मार डाला जायगा ? क्या हमारी 
सी श्रूर वत्तिहौन लेखक को वह्‌ साहित्य पदा क्सेके लिए बाध्यनही 
विया, जिस्तन विश्व का सधर्पोसेभरदियाहै? क्यादेसी भो क्ही कौर 
दुनिया है, जा लक की रचनां बे वैर पदे सिवेगी, भौर धारणाभो का 
रपकर जिन्दा रहं ते जायेगो ? यदि नही, तो लेखक बो मार डालतोफेिय 
जाने-भजान मीजार क्यो? 


{¬ 


१०५ 
अभाव-अभियोगम 


अभी चालीस-पचास वरस पहले तक हि-दी काच्यभे वही व्रजवासिनि, 
कही युन्लखडिन कही वंसवाडिन कटी भो-पुरिन कही निमाहिन कही 
मारवाडिन, कही मालव-वाला साफ उतरती थी, कितु इधर ५० वर्योसे 
नारिपातायेहीर्हँ कितुकविताम मानो उनकाभकाल पड गया मानो 
हम एकीकरण की भावना म॒ भनक अका की एव स्या बनान जारहये 
सोरवन गयी बदीसीशूयकी आहरति । 
भव “रास पचाध्यायी कहाँ ?मव "रामकतेवा“कौन गावे? अवे सुदामा 
चरित” किमथे पासन रहा ? भव ^्विमणी मगल" कौन सुन ? अव वरव भौर 
कयित्त रामायण धर धरम कौन गुन ? भव "वाहू विर तर भीगत हर्द 
रामं लपन दाउ भाई' यवधमभाजभी वक्षा-ततेनरमारीभीजतर्है गितु 
अव उनपर धाव्य कीन सिनेमा ? यव हरदौल की कहानी ्िसवे जवानी 
सूने ? अव दुर्गावती की वौ र-याथा गीता म बह सुनायी द? दहत का नारी 
का, उसमे जीयन फो, उराम हर-हर निर्मा मौर सुपत्लविन भौर सुफसित 
यरदानाषो,जा कदां भूल गये म ? जा रामामण भागवत मौर यवतार्‌- 
भपाण हमारी मावहि -वरिपामे मृहपरयी, व्हा विभीन हागयी? 
थदत्रमहमत मख वोरा गुट रमोलापन भौर कृ वर्मीभो पायो रितु 
मूनियां मेचकर मानासिमागी तस्वीरे परीद साय। सनाज यच दिपा 
सौ वरर यनानं को हिकमा समाय भौर यदि माया तया समनी कहानिया, 


अभाव अभियाग ( ३७ 


अपव महावा, व्यग्य गौर विनोदक्ी मोरलौटनेकोक्हिए तोभूयस्ना 
प्रजनन कर मुपी होतेवाले ह्म यको के अजन गै अभाव मे भी ्रितने धनवान? 
स्सकी, चीन, इम्तण्ड कये अमयीवा कौ बात करत नही भाते । अपने 
धरकी सीढियो की सद्या मौर वनावट वा अपरिमित अज्ञान हैभौर नियाग्रा 
ची गहरादपर वहस ह्‌। रहौ है, मानो चलता फिरता सजनणील युग सम्यता 
मामक भूय हीनता की चौपट की ची हुई तस्वीर हो गया दहै! हम हीथ 
ज पिगल लेकर वंठनवाते को पागल कहतेथे ओरहमहीर्हैजोकुछभीन 
जनिन दुभौ रसन रखमेवालि बो "काव्य" का स्वामी कहने लगे । लुक 
जोडे तो मरजी, त्तीडे तौ मरजी मौर मरोडे तो मरजी, आधा इच बी पक्ति 
हो, उढ इच की पक्तिहो मौर फिर पूरी तेरह दइचो कौ पिति-- "पचा 
सवार दिल्ली जा रहे है ।' हमारी भूष-चूञ्च भौर हमारो मायधना भादि की 
हमारी सस्डृति थो सौर हमारा धश्रििम का अपनाया हआ अत्युच्च वैभव 
कुपच' बनकर हमारी सस्ति मे समा गया । 

लाड केजन दुडटैवबीनषए प्रेदमनष््फही युडहैव फारगाटन लाड 
कजन') कजनके मालोचक द्वारा वणित इस स्वभावसे हिदीमहमारी 
गति मिलनी जुलती है । कच्ची उब्द म अनिवाले' भपर्दिपक्व आविगोको 
कष्यया निमाण कह्ने का हमारा मोह भर भत्यत नगण्य निर्माण मथवा 
निर्माणे अभावमभी इसबातकी परम सजगता कि हम र्निमतिहै 
हमार द्वारा निर्माण कला, तत्त्व चिन्तन ओर इतिहासम हमारी सवल पीढी 
वे निर्माण मे सवम वटी बाधा वन जाति है । 


1 
कवि जावधारी' जीर कवि मनुष्य जव मिलकर एक हान लगत हैँ 
तच उस अथनारी नटश्वर मे (एुक्तेप्यनल भफे-स दू इमोशनल दम्परेश-स" 
आय न्िना नही रहती ! इसलिए वेदना , कवि मनुष्य ओर कला-प्राणी , 
दानो कै आवश्यक शत नही, यदं उनकी लाचारी है । कह दिन धन्य, वह 
चहर धय, वह क्षण धय, जव देवा देखी, चौया-चरी नौर जाय णोरीके 
वणन स, कवि प्राणाःया क्लाश्रणः वदना वी जोर प्रयागक्ररताहै। 
बहु दिनश्चय जिन्त दिन वहं प्रसव पोडा सी अनुभव करता दै मौर निर्माता 


३५८ (कला मौर साहित्य 


शब्द अपना उपसग छोडकर मने विशुद्ध स्प म, पथ्वो पर स्वग निर्माण 
करनं लगता है । 
युम-बाला' मपने भमरत्व के पथ म कला कै दोनी रूप देखती चलती 
है, प्रकटीकरण की कला पर सभव बरम रह! है --उपहार, सत्कार, पुरस्कार, 
जय जयक्रार बौर सवस परे सुवण की अनर्मामी वौछार, जीर तिर्माणकी 
कला पेटभर रोट्या ला सकनम भी असफल । पु्र-जम पर दरवाजे 
वाजे भौरमकरानकरेएककौने म निमी की कराह घौर न्मेर यत्रणा, 
भानो भस्ित्व की सत्तं भर उसरासेसीरह भौरहमरहैकि कृषक्टेजा 
है ह कुछ सहे जा रहै" । भूते पेट कराहके कटे है 'नक्दवादौ अभिमान" 
गरुग की निर्माण लहते पर अंगुली उठाकर पुकारतं हँ केचपन जमा वति 
दान” कितु जिनके मस्तक जपमानित हए जिह सूलियो पर स्रुलाया 
मया, उही कौ चरणधूलि उहीकी चिताकी धूल पीदा ससिरपर 
चद्मती दखी मयी । रामायण के माय म चाहे जितन गौरव बरस रहो 
तुलसी के भाग्य से- 
“तीन टूक कीपीनके 
अर भाजी विन लोन--" 
कोरुमिटानसका। ईष्वरनतो भरे हाथो अभाव कयौ वरदान दिया धा, 
कितुदईर््याने निर्माति कौ तरसा तरसाकर मार डालता भीरपिरिशेप ववे 
निर्माण क इस तरह नवाहन-प्रारायण करन लगा कि लोग मधमता प्रूल गये 
आर माराधक को ईश्वर का मवतार समयने सगे । जहा निमि इस तरह 
तिल तिलकर मररटालि वहां धन की वरसात मौर गौरव खरातसे 
वैन वहे करि राजमहल भीर राजमायों बै निर्मतिमा जमीनफरययानध् 
जाभो बीजो मौर भदुसेकेउगनङे लिए भीरं दम तरर जमीन भौर धू 
भण्डत को जीवित रन के लिए भी जमीन चाहिए । यन जमीन अबरुराषौ, 
षूला की फला की वेता फो, वृ्ाक्ीमौर दानोक्रीहै-वुम्हत्ाह्म 
पर्ने कानही इम तक आनी का मधिव्ारहै। 
{1 


११ 
जव गद्य व्यक्तित्व ग्रहण करता हैँ 


सादित्म का इतिहास कूढ रहै हो ? वह कया उठा लाये ? साहित्य 
तत्त्व चचाम ग्रथ? न बेचारामे साहित्य कहां मिलिया? 

यत्तौबतादेयेकि साहित्ययो ष्ठो, योजाग्रे । ये चित्य, धारणा- 
भूषित विधानीं की गहरी चर्चाकरदेगे किग्रयमरसयाहोभयवायो 
टि। हा, य कभी-कभी रसाटमक वाक्यो का बेजोड चयन भी उपस्थित्र कर 
दे कितु रस का परिपाक वहतो सामूहिक पदाय ही नही, रस यानी 
व्यक्ति की जागीर । वह॒ रचना कंसी, जो पाठककोवेदनाषटुनषना 
सरके, उसकी रुचि कौ जाग्रत्‌ भौर सवेदन-भरी न बना सके ? 

एकक्षण एसा भी साता है जव जैस कवि अन्तरतम की स्फूतिमा से 
अपती-जपनी कना का निर्माण करता है, उसी तरह आलोचक या विवेचक 
भी मानो निमाण म प्रजननशील-सा होता चततादे। यतरने सौदयका 
परिचयज्या ज्या गाढा हाता जाताहै, त्या त्यो चिवेचनक््तां की कलम, 
प्राणोके रसक्ौ पनं म पाकर निहाल हो उक्तौ है। यही भाकर्‌ 
आलोचना स्वय निर्माण बनने लगती है । यही जाकर वहु पाठक से उसी 
तरह अपना सीधा रिश्ता कायम क्रं लेती दै, जिस तरह एकं कहानी, 
कविता सृत्य, गीत या चित्र किया करता है । एसा लगता है, मानो कोई 


४०( कला मौर साहित्य 


सनहान दग से मन मौहिनी कहानी विना पात्र की जीभा का सहारालियं 
कहता चला जा र्हा है ओौर पाठक हरि निहाल होता जारहाहै। 
विवेचनमयी सवना मे एक गच्छ हाती है । धेय मौरश्ेय की सावधानी 
लेन क लिए पाठक को चौक्ना नही रहना पडता । यही भाक्र मानो गब 
व्यितत्व ग्रहण करता है । 
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१२ 
इस निर्माण मे रस कर्ह ? 


म साहित्य रे मृष्ट से रता हं । सूक्न का मभाव, निर्माण की 
पष्पायहीनता, माता गे घे वात्सल्य का दिवाला भौर विवेक पे किसीचिदु 
मा मस्निष्करमे ठीला हौ जाना व्यक्ति की, लेखक व्यक्ति वां भी मुहफट 
यनाये विना नही छोडता । 

कृष्ट लोग ह जो बहुत ऊंची मापा वडे मीठे शब्दो मे लिखते है, वि तु 
उनेवापेशामाहो गया निव प्रत्येक साहित्यिक को दवता वनाक्रया 
द्वना मिद्ध कर छोड । इस भ्रवृ्ति स प्रत्येक तेखक भपन दानवत्व को 
्टुपाने मौर मानव्व से लाज्जत दोनि ओर पने देवत्व का स्वाग भरे कै 
सिषटु विवशो गया है, वह्‌ विवश कर भी दिया गा ह । क्या इते श्रा 
कहते द? शद्धा विवक््‌ नही छीनती । वह विवेक नही छीन सवती । नुडे 
हए हया भौर सुक हए मस्तको पर धूल की तरह ची हुई ज्ूढ मानो सत्य 
से यधिक उज्ज्वल साधित होना चाहती है) कैसा भला-ता होता है 
रुढा, रोकज्ञना मौर रामात्मक जवेगा का मानव के सजन क्षणो मे परि- 
चतन हन पर किसी रचना म लग जाना। कि दवता की, क्या देवता की 
आराधना कयै जाएगौ? दोपो के लिए हृए ईमानदार मानव “चोरजार 
शिषामणि" ष्य होकर भो प्यारकी वस्तु नही है क्या? वप्णवत्व इमे 
स्वीकार नही करता ! भेरा जी तो क्‌ उक्ता है कि-- 
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ध्वृजकौरजको परसिके 

पुनि लौं सिर धारि। 
जाके बृजबचा वधू 

डारं नित्य बुहारि 11“ 

दवो, श्वद्धा कौ रिवन पर भी मुसि प्रेम न छीनो, मै उते छोड नही 
मूपा मै देवस्व का उपासक नदी । भविनिका मागदही यह कही! र्ग 
विशुद्ध अपने-जमे मानव का मौर चटती कलियों चहक्त परिदा मौर 
चुम्बनरत समपणकशषीलता का उपासक है ईइसलिषु कि स्नह का मूलधना 
लेने पर, सिर चेढा अनया तिर उनार बेम पुरुपाथकोकंपक्पीत 
आवे। 

म द्रूमग ठाईम भरी बेखवबर रहना नही चाहता 1 यह प्यारकेनाम 
प्शिर दान वढने के बजाय स्वी भाव्‌ क्यो वदताजारहाहै? यह्‌ पहने 
भीवदढाया मौर ह्म साहिरियका न मानवक दुगत्घिको न जानं किन 
किने मुगधत विशेषणो स सनाया था । जाज भी हमे मानो सखी भावः 
के सराहिव्य-सृजन म गोर अनुभव करत ह । यही सखी भाव उतरकर 
हमारे साहित्य म भीर जीवन म पीढी कौन्पीढी को पुस्पाथहीन वनाय 
है) हमारी सचे, हमारी नजाक्त, टमारी चारीक-पयालो हमारे भासू 
हमारी मपने पर सपनो कौ आशिककेरकर लेत की जादूगरी, मानोग्याभ 
ओर्‌ दरष्ण, जुन भौर भीष्म -सवक्रो मपन सेभीभाव से हमन क्षूटया 
साबित र दिशा ददता भरे निश्वयके घ्र मौरकष्ट कौ ओोरवदाये 
एए चरण, मानो स्मह गौर्‌ व्निनान वेक्षघरमे पूजा हेक्दार नी रह्‌ 
गये । देवत्य मौर प्रषीभाव षी इन भाडम्बर्‌ जीर किनरत्रसभरो 
अरव्तिय) ग पण्चात हमारा दावा दै, कटी हमारे नाम नौरनि्मणिमे साध 
मारव सनाभाव मोर्‌ माव नोवन वा { लिनपर 
नने ऊ प्राण दुपार या प्राणम च 
शत? 


१३ 
विविध मनोदशा के व्यक्ति 


समाजके क्मजोरभग हमारे दशम ही नही, विश्व मे याप्त रहं है । 

एक दै मभावामे रो उठ्नेवाला अश। 

दूसरा है परिवतेन चाहने की नही मौर वचकानी मनोदशा रखन- 
वाला श, जिस परिणाम की परवाह विय बिना परिवत्तन चाहिए, जौ 
परिवतन के समय सवसरे आगे भते ही हो वितु परिवतन बे परिणाम 
भोगते समयया ततौ वह्‌ दुनियामेन होगा या वह्‌ चिवेक्री वनकरब्रूढोमं 
शामिल हो जायगा । 

तीसरा दै, जिस हरवातमे एकाष्गिदट्‌ दप्लेन' करन वा नभ्पाम 
पडगयारै,जौ हरवात हर चीज भौतिक भापामे सोचताहै मौर एक्‌ 
निरकुश शासन क तरह वह नौर कैवल वहु ही व्यवस्था चलने दना 
चाहता है ओ उमकीी मरजी कोहो ! 

चौयादैवह्‌अधा उत्माही जिसे आदालनो हलचला ओौर सामाजिक 
उयल पुयल म शहीद वनने वा मौका भर मिलना चाहिए! वह अपन 
उत्साह स इतना पराजित है कि समाज वे भविष्य को सोच सकने का स्वप्न 
ही बह क्भीदव नही सकेता जो शहादत के लिए शहादत म॒वि्वास 
करतार) 

परंचयां दै वह अश जिसके अपने कोई विश्वास न कमी ररह, नक्भी 
रहे । वह निणय पर पवने से धवराता है भौर मपनी एकछत भना 
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सत्रपर चलाने का मोह छोड सही पाता । 

ऋति श्रा^तिवादकी चर्चाकरनवाले दुनिया कौ स्वय बना डालने 
कैश्वमकेस्वमम विचरणक्सतद्ै। उह आदतदहै- हर एककोनीचे 
गिरा, हर वस्तुको नप्टक्रदो, हर जगह्‌ उलट पुलट से भ-यवस्था 
वनानो, ममाजकेटेरअगमे एकप्रकार कालक्वासा मारदो- निर्माण 
फिर हाता रहेगा । 

जालोग विश्वास की जडो को उवाड फेंकने कापेशा करते है ओर 
उसक्राति क्ते है, वे जपने निमित उपकरणो से स्वय मारे जतिहौर 
समाज को अव्पवस्थित छोड जाते है। 

जिस समाज न अपने म॑ अपने परिवारा म, यपन सुहृदो म॒ भपनी 
सास्छुनिक परम्पराओ भ भौर सबसे अधिक अपन मते निश्चय मत 
प्रवण मौर मतानुकूल-वतन म॒ विश्वास खो दिया, उखवा वसप देश, 
उसका कौन-सा साहित्य? जा राम ईसा मुहम्मद भौर बुद्धं को उखाडकर 
पेमा वह्‌ बया, अपने जीतै-जी डमोक्रेसी (प्रजातथ) मे भी विश्वास जमा 
पायेगा? यदि हम कसी मभीनवे सव कौल कीटे उयादकरफवदे, तो 
मशनं चलान का फामहम कर चुके। 

{1 


१४ 
क्रिया अभागिन तो कटुता की मोहताज है 


मुके लगता है, जिसमे युग की विशेषता भौर युग का विद्रोह साय- 
सायन उगे, व्‌ युग की उपज ही नही । समम वे जय, समय का व्याकरण 
अथवा समयकी परिभाषा वनजाना नही है । समय की यह्‌ कमजोरी 
होती कि एक भला काम करने का सक्त्य किया कामतो दुर 
है तोउसेप्रशलक चाहिए 1 कितना ही बार तो यह स्पष्ट दौवन लगता 
है फियुग बो सकटा से युग निर्माता यचा रहा है, भौर निर्माता की रक्षा 
स्वय विद्रोदी बर रहा है, मयोकि वह कषपकतिया आन प्र आलपीन गडाता 
है यौरमिसी गारे बे सामने डे दोन र भना मुह निहारकर खुप हान 
वलि युपकेमाला धरएव वहूते शानदार चाटा रशीद करता हं । प्रतिभा 
भौर विधामकता चाह्‌तो वहती रह, क्रिया अभागिन ता कटुता की मोह 
साजहै। मिद्रोही दौश्रेणो कर होति है गरु कटी हई वातो ना विदराह्‌ कसते 
ह, कृछठ बते हए जीवन का। कहा" क्रियाक्भीभीनहीथी उसकी 
भतिक्रियासे निया भले ही यनी हो । वह भी कौ सादित्व भौर वह भी 
कने जीवन, जी जान ही नही बे-जाने भी अपने प्रचार की दका खोलकर 
यढ जाय ।न्ञानकौभी लोगो ने तिडीवाजिया वनाली। लोग तो रत्सी 
कूवकर "हाई जम्प" कसते हँ मौर अपनी पटहलवानी दियते ह। रेतसे लाग 
कम्य भौ, भले मीह। हम समदने किकुठ लोग खमालो करी कूद भी 
कया नर्तेहै। शाने जानकारो देते लडतौ है जि मुद गुदाभलेह कया 
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लडेगे। यही आकर समस्याएं वतमान" होकर रेह जाती ह । उस विदरत्ता 
से वढकर शोककी क्ैनसी वातत होमी, जां अपने सम्पूण प्रयासो म 
पीदिया की अरस आने वाले कल, परसो भौर उस परम्परा कै लिए नही 
साच सकी। 
कैसे भोले ह हम । केवल कम्यूनिस्ट को अनौश्वरवादी समन्ते है, 
यद्यपि एसा कहते समय हमे भी कु ईश्वर से लेना देना नही होता । दृष्ठ 
खयाल हमने पौढियो सं पडे ओर सङ हए उठा लिये ह, भौर मौलिक वता 
फर अणु के नवीन आविष्करारो की तरह्‌ उनपर बहस करते हँ । भभौ उस 
दिन एके मित्र वतारहैयेकिं एक सज्जन रक्नत्रातिकी वाते सोचरहै 
ये मौर एक म्ाराजादे कटुन स ठोक काति के विपरीत उद्योग करं 
लग ¦ सोगकटेत कि विवेचक्‌ का विवेक्खो गया! जिनके हायषौव 
भौर किताब दुषस्त है सोचन कौ अक्लभीहै, कितु वेचारा ईमान मायव 
है । सव विषयो पर अपना मत, कितु स्थिर कदी बेही । उठाये हए इरादो 
का चमत्क्रारतो दिखा सकत ह, किन्तु अपना कहने या अपना वनानं 
अथवा वसी ही वस्तु निर्माण कौ योग्यता कहां है? निर्माण कौ निपुणता 
भौर सह॒दयता तो है हौ नही, परोसने की क्लाभी नही जानत नौर इसी 
मौलिक्ताकाश्ुमेरीसीक्ह तरी सी कहू" का समक्षौता पीठ प्रर लादे 
हेम वदे चलेजा रहे कि विश्वका उद्धार कर षछटोढेगे । उपवारकीबाढ 
शतनं जोर से दिमाग म भाती हवि वस्तुकेप्रकारसे रहित वस्तुना 
आकारही हमारी भज कौ मौलिक्ताहै। 
हमारे कुठ निक्के है --मोतिक्वाद, नतिकवाद, रूढिवाद श्रगतिवाद 
आकपणवाद-! य शब्द हुमन भो उपजाय ह, भौर य अपनी मधी सूतके 
पाव रपन वे लिए बडो अच्छी इटा का कामदेतर्हु। अभी उस दिन कोद 
यह राथा कि अणु के इजीनियर के सामनं साहित्यिक धो मात पानी 
पडेगी 1 हम यदि अपनी शनाच्दिया प्च सषचित धायरताकौ बलाकह्वर 
प्रिगारत ठे रहेग तो सवस्य मात खानी पडमी 1 
हम नाराजनदहा। जौ णु हमन माज कौ णता नी तकबषहाहै वह्‌ 
पीति) क तिए पालतु घन यन गया है! वह्‌ युग मी नित-नयी याघ्या 
मिमत भावप्यकनाआ का ही सामना मही कर सवता वहलयुमाक्या 
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मुकाबला करेगा ? हमारे भाव नौर तकं, कतव्य गौर इच्छा, सामजस्य 
कहा बैठा पति ह ? लढको पै स्कूलो भौर फातेजो मन नादए भौर वेहिसाव 
ऊधम देषिए्‌। बस स्फ वहा ऊधम नही होते, जहा द्रोनिग (शिक्षण) 
पानिवलि सेध मे माक्षिक वेतन भिलत ह । जहां चरित का नियत्रण "राटी" 
कतौ हो, वहां किसी को साहित्यिक की आवश्यकता ही कहा है? जा 
जमान कौ चुनौत देने की भाषा वोत, वे, श्रीमान, वादकी किसीन 
किसी फेहरत म मपना नाम पहले ही लिखा चुके है ओर वह वादक्या 
है? भ्रौ यज्ञेय न लदन के विच्ार्िया से, विगत वप दीक कहा फि "वाद 
देहो गय मौर वे साहित्य मे नव अधिक नही ठहर । हे भगवान 1 
वाद अगर घले जायेगे, तौ हमारी प्रतिभा कौ कुलवधू अपनी मूषता कौ 
दीपने केलिए कौन सौ भौढनी गाढकर बाहर आयेगौ ? हम गणित ते यहं 
तो चेवा लगाये कि पृथ्वी वे परिवतनो के वीच हमारी विचारशोकतता का 
भयुपात क्या वैर्ता है? यही कारण है किईइस था इत संस देशामे जब 
जेन, बालेपानौ मोर फांसी का युग रहा, तव सव विचार प्रदाता उस सकट 
मे गायब हो गये, केवल कुछ को छोडकर, भोर भव सकट दुर तक दिखाई 
नही देता, तव दभ जोरसे बोल रहं है, मानो शनुकौदीवारकीर्दटमे 
इट बना्र्‌ छोढेगे । फिर यह णात भोर अहिसा का त्याग भूलकर करिया 
हभ गुणगान ) लोगो वे चवाये हृए को फिर से अपन मुहमे चयने कौ 
भिक्रिया । भया कहने ह इस विचारकता क ? कमीर मे यदि इनकी सेना 
बनाकर भेजी जाय या नेपाल कौ सीम पर इह याद किया जाय, तौ इनमे 
स्वरको अपेक्षा इनक चूडया हौ अधिक आवाज करेगी । हर गय लडके 
कौ देखिए उतावला है कि एतः नयी वात कटेगा ! कू नया, फिर बु 
नेया, यह्‌ जगत्‌ कौ मत्य वृढी इच्छा है। इससे वच्वे ही वहलायं जा 
सकत है । विचारकता पथ भ्रष्ट नही हो सक्ती 1 जगत्तम यहुहाताभी 
नही है 1 हेम इस वातत पर हंमते है वि आकाश कै नक्ष स भला पथ्वी पै 
यगो वरा भार्य नियमन कसे ठोता है, स्न्तु सिद्धान्त स्पमे प्रश्तस्पस 
साभाकराण कम दरी तकत गये विना ही जान कौन कौन यविति मीर वृत्तया 
हमरे जीवन की बुह्ल ओर अनचरन्न पहेलियो का नियमन क्या करती है । 
कलोह एक भिन्नं महात्मा गांधी के सामने शपथली किवं ब्रह्यचयका 
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पाला मसो! यटूत यदे मित्र दहै वमोरपरिणामय्हटुआरिटीकृ दम 
महीन याद उनम यहाँ स-तान पैदा हृद । य चात्त घ नाराज नदीं हु, 
मरर्गियंहतो मदुष्य-सुलम दहै, मँ प्रतिना को अरतिभादटीनतः पे दुह । 
जीव अपनी कमजोरी भौर कटिनाष्या ठ। लवर धीरे घर चलतादै। 
हम षाह जितनी जल्दी ष्दी हौ, उम्र, मौनम, पसन भौर जीवने का जल्नै 
नदी पडी होती । हम अपनी करटिनाई पर मानून यनात ह । कानून, कानून 
पथे पूस्तकेा म लिते पे रहते 1 भधिकार मिला ह, दोडकरः कानून बना 
डाल ह । मसिए कही किकानूना स्र समस्या सुले जायगी, कितु स 
लिए पिं अध्याप्मिकता की मार सौटनमर्षेपजो लगती है। हावी 
आध्यात्मिवता भौर कहा तरोताजा हम । गणित मे, विज्ञान म, इतिहास 
म, सव' जगहे प्राचीनता से तवीनता तक दंगे, बवल दशन भौर सादित्य 
महम क्षेपं लगती है। सतीजा यह्‌ होता फिजसहम तियत वंस 
भदमीषहु) नही ष॑दा हत ओौर जैस मआदमी होत, वस हम लिवत भय 
भीतदहेतेहै। 

प्राचान या भवचिीन सादित्यिको द्वारा लिखा हुभा काई कोई कथा 
चरित ठेसा थलवान होता है कि वः चरि नायक भविष्यमे जेव भी पैदा 
हो जावे परिस्थि्तिया को सुलज्षा या उलक्षा सकता । हम ठेते क्थापाव्रो 
कावलनही बढते । हम बलवान चरि पातरौ फौ जम देन के वजाय 
विशन शमे प्रजनन क्रियाम तग ह्ृएहै कटू पदाहत भौरचाहतिहै 
कि जमाना हे इतिवा के पात्रके! हमारे भाज के कपिलि भौर कणाद 
क्या यही सवनही कररहैर्हैः 

(1 


१५ 
साहित्यिक की मृतिपूजा 


खडो बोलोद्वििदी युगम हमारी भाषा उसर्पकानामरहा जिस 
हिम भाज गध ओर पद्य के लिए उपयोगम लातेहै कितु खडी वाली नाम 
मुज्ञ वु अच्छा नही लगत्ता । मेर विचारसे तो पडी बाली उस प्रण्न- 
वाचक स्वरूप का नाम होना चाहिए, निसे हम प्रवर रूप मे पृष्ट रह हा । 
मोभाज सी ही खड बोली म बु्ठ बाते र सद्‌, तो मुहे भरस नता होगी, 
परन्तु बहुत स देह है कि मेरे-जैसा भत्तिमुख जीर अतिदु ख दोना स भयभीत 
ग्हनैवाला भादमी अपने भादभिया म एेसे प्रण पूछ भी सकेगा ? 
साहित्य को स्वैर सचार करनं कौ इजाजत न क्ती युगम रही हामी, 
1 यत्तमानयुगमे मिल सक्तीहै! क्या साहित्य एसी भवस्यावनदहीनही 
सकता जिस मिलकर रहने की कला कहा जा सत्रे ? क्या भाज वह्‌ समय 
कौ तान म मपनी तान मिलाकर अनुभव ्रवट करनवाला उपकरण वतन 
कैमयाग्यटै? तवता लोपा कर सम्मिलित स्वार्थो का विश्वास उसप्रर रणा 
हीन जा सकेगा मौर एक द्रूसर के लाभे त्िए सामाजिक नियत्रणषी 
रिम व्यवस्था को स्वौकयर करन कौ क्षमता भौ उप्तम दसी न जा स्वेगी । 
वस्तुभा का विश्व म निर्माण बढ रदा है । उनका आवागमन सीमा रदित 
होना चाहता है! हवाई जहाजा कै उडन तक मानव-जीवनम यात्रा 
अव्यम्भावौ हौ गयीदै। एक दशका नागरिष द्रूसर दश की नागरिकता 
प्रहण मरनं वे लिए उतावला हा रहाहै। भाईवारा, ्षिष्टाचारय 


५०/ केला ओर साहित्य 


लाचारौ मथवा तीना स मिलकर सुद्र देशो तव मानव जपने रिश्ते कायम 
करेरहा है । मौर हदय ओर मस्तिष्क को सम्मिलित कर आपस भ॒ एक 
सरे का विश्वास दिनाया जा रहा है कि माव को यौर विर्व कां दृमान- 
दारी को जीने के लिए अभी जगह है। इष माधारके फैले बे लिए 
विस्तार मातर फंल गया है मौर बढता जा रहा है । वया इस अवस्था तक 
फलने के लिए साद्ित्य आज भपाहिज हा गया है ? सौग यह्‌ कहते सूने जाते 
है विः परजासत्ता मक शामन प्रणाली भी कह भमोरो का नखरा वनकरन 
रह जाय । जरा साहित्य भी अपनी तरफ देखे कि वह्‌ कृ अमीरो का नखरा 
तौ नदी है। जिस तरह प्रेम पर विश्व की राग पराजित काभिनोमेलेकर 
मारद कै भिनि-सून मे चणित शाम्य तक सवका अधिकार है क्या साहित्य 
उतना ही लाचारहो गया है ? उनका अपना कोट वेल नही? फिर वह्‌ 
मलवान पत्र कला कंसे वनेगी, जो शासन का नियत्रणं कर सवे वह कोमल 
सल्ल कमे बनेग, जिसमे पच्वौ के देशो कौ सीपामो का अन्तर मिटता-सा 
नजर भयेगा याने वह समज्ञ का पुल वनकर विश्व भरम फल सवै ? वह 
मानव जीवने की मावश्यकता कसं वन सकेगी कि जित्ते पद पद पर शिशरु- 
भानवत्ता रक्षाकारिणी माँ की तरह्‌ पुकार सवे ? साहित्य बै घेरे म भजायव' 
धरी तरह हमारे पास पालतू चीजे वहत हौ मयी । मब स्वतप्रचेता खयाल 
षो स्वागत के साय नही, हमसे लडक्र ही हमारे बीच आना पडता है, बहुत 
रते हरते । तब विश्व से, विश्व की पराजितता से, विष्व की अनुदार प्रति 
क्रियात्मफता से लोहा तेउवाली पौठी हम कम पैदा करस्वेगे ? 
जगतकेसाधु अगर यहं कटते अये ह कि मनुष्य ज मत भच्टारै,तो 
यह्‌ भी वहते मयेद वि उसकी प्रारम्भिव प्रवत्तियौ पु प्रवृ्तियां 
दसतिए चाह व्यवितत हा चाहे समाज हौ बाहे साहित्य दहो चाट राष्ट्र हा, 
हम मच्छा करत ह जो उमपर माव मूदकर विश्वान नही करते । सपय दही 
प्रतिभा यो वल मिलता है मनुष्य श्रेष्ठ सश्रेष्टतर होना जता है कितु 
मापदही दुम उव्नतर सामाजिक व्यवस्था षौ वाहं माता को मत्यामो 
को पायक तस्यास मनमकरत तयार) कभी सादिव्यमभी 
हम दम सलगाव मा स्मर रहा रै ? सेक अौर मासाचक् माना दा 
श्वेधियौ-मो पनर हमवैटगयहु। मनप्रकफदीकरण मत निश्चय मन 


१२ / कला ओर साहित्य 


छोड सक्ते । चि तक का ययाल अगे होत्ता है, आविष्कार पीये पौधे षस 
लिए पौढी की, पीटिया कौ उदृण्ड आशाभो पर चढकर खयाल मात भौर 
भआविप्कारोकोजमदेकर मानवक्ही विलमस्र जति जैताकरिक्सीन 
कहा है, “भाज का साहित्य कल का बाविष्कार है ।“ चिरतन मानवगौ 
भौ कभी कभी विनोद भूञ्चता है! सदैव आपस म गाली-गलौज करलवति 
पचास मादभियौ को वह्‌ छट देता है जौ जपनी सीमानो कौ सुरक्षाके लिए 
सदा क्षगडतेर्हु, मोर एक-दसरे पर विश्वास नही करते, कितु इक्टठ हकर 
वे विश्व ब धुत्व का स्वांग भरनं लगते ह । प्रजा सत्ता काधनी चाह ना 
कहता रहे खयालो का धनी इते जीवने का वचपन मानता है भौर मानता 
रहेगा । 

कस भोले ह हम । भभी परसो भारतीय स्वतत्रताकेलिएजेलामे 
थे) उस समय हायसेरस्सीवटते थ, तोलोगो को छले दिखातत फिरत थ 
कि हम वितिनाक्ष्टहे। फिर महागद्ध गाया भौर गभी कल-परसो भि 
भौर हगरी मे भी चढाहयां हद । जिनका अपन हाय म॑ छाला दुखता यां 
वे दुकुरटुकुरदेवा कयि कि इसानको इसाननमारडाला। इन्सान के 
बनाये चिन सुरक्षित ह, साहित्य के सग्रहालय है, भूतियो पर शोधहोरहा 
है, वण्डहर पूजे जा रहे है भीर कराहने ओर मरनैवाली मानवता मानौ 
समयकेक्नाड.समनतकेगभमे प्क दने की चीज है। क्या-साहित्य मनुष्य 
से इतनी ही दर रहना चाहता है ? इपि-युग म वह राजा राज्य से इतनी 
दुर नही रहता था, भविष्यकै युगमभौ नही रह सकेगा । तृतीयत्व को 
प्राप्त भाज ही के साहित्य मे यह सम्भवहै। 
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राष्टरू-जीवन कौ सफलता का मापश्स वातसे जानाजासकेगा कि 
उस राष्ट ने अपनी प्रजा के विचार जीवन म, नैतिक बल म, बौदिक भानद 
मे ओर मानव-जाति को धामिक समाधान मौरक्ल्याण का मार्गं सिखानम 
विचारोकौकौनसीक्स्तिदसपीठीम चुका? ¬ 


१७ 
यथार्थं का अयथाय 


म देम है कह, जा "याप" बे मयपायते, साहित्य म पण्डु 
शे ? स्वगत" म भस शई घोज हई नहीं भौर जगत्‌ म भोप्तत हमने 
मानी गही 1 भय यह दिन द्र नही, जव हमारी पूसटीनता भौ टम भपनी 
सय यदो मौलिकता कहने लगेगे ! 

युगेडूरन का, उसम भयभीतो भा हमारा मसा स्वभाव? भाज 
मे भासाषभ को जय दै सपरिपकेय भायग स्मिता को प्रणमाक्न भौर 
भराष्ोन तपा नयन माधनाप्र् मौलिकता पर कोषट उष्ासते यागमन 
कग उगक्ौ उपदा षरतदेयताहै, तद मुप भपनीपीडो गय्द्कटनमी 
दण्डाष्ोतीटै निः तुमन साहित्य-पारविपोंङेनामय हो “जापानी चिौने 
भषन बुदिष्यस जनह > उम सप्तूजी सासम सयाकर साजशरमदुग 
परमक मातो? उःङापनादै मरा जमानभ "विदरः दादियां" 
ममबृठकापततात जना, दृटकङ्ी दुर्गा दना। भोर भागौ बे भन्दत्या- 
भाव भगो मदेनोङूढ्नकायनपनें सिट हम भातामनाणक्येव 
हि, मया भुरी? जर पनात मिस सदम पाडाङोपागति वितानः 
पदता । उत्त का पातवा मापजरपायाररद्ेणदमनाटै स्यम 
यर धो सम्परदा उनके भा-ररटपापशाररक्दाम्ीर्ट्रकने। 

भ्पाग ह), दत्पोरिहो, हमर ६1, मराद, हेरारिरिर हा, 
हा रिमौने पिहाम शे किण, श सिहिर्रार्महोषा। 


५६ /८ कला भा साहित्य 


पात्रा का पूजन भततेही गे वितुउहोननिर्माणिकेदोनोभमरततुभास 
कामलियाहै! उटानि -यक्निएसाहै को नीलिखा भौर उसम व्यक्ति 
एला होना चाहिए भौर व्यमिति ेसा हो सक्ता" को भी मिनलादिया 
सच तो यह है कि अपन स्वन्न के मानव को मिलाये विना क्रिसी कलाकार 
की मानवे प्रतिभा, चाहे बहु नायक कोहो या वलनायफ कौ, परिपरुण नहा 
होती । हमार निन्दा ओर स्तुति के भआरोपतौ सूयं पर चद़ायी अनुिया 
अथवा पकी हृदं धूल की तरह है--वे जो अपना प्रसाद मपन ही लिएबन 

करसौट भतीदटै। 


[1 


पय 
लेखक अत्यन्त अरक्षित ह 


माज साहिप्यिक वे पैरो कौ जमीन सुरहलितनहोरै। वहरहभीत 
नही सकती । मीठ स्वप्न पुरान पड गय है । इसलिए नही बि उनके स्वप्ना 
का माधुय समापो गयाहै, गित इसलिए मि हम विश्व की उयसत-पुमल 
के नवीन तत्वो वा माधुप उनम नही जोड पति। वहाजतारै कि राज- 
नोनिने भिनभिनरदशामे उयतपुयलमगरादौहै जोर विर्वमेणान 
चितनेकोकहिनि वर दिया है} हम भद्धमत्य पर िष्वास करते समय हम 
यदकगे नही सोचते नि माक्सभौरप्रापड दानाही चुनाव लडनयाति रान 
भीतिञ्जनहोये कि जिनः वि-तनम प्रभावित होकर हेमनं भपन जीवन 
ौरमाहिप्य कै मघपो बे सिए नय मोहरे जमाये है आरन पाम फरना 
परारम्भक्रद्वियाहै) मचतोयटटै वि वितक ओर साहित्यिक विचार 
शनकन्तेहै मोर उनवे प्रभावस विश्वकं घधप जागरित हो जात, विर्व 
म पायां पदा हो जाती ह तच चि-नव अपन हौ विचायं बे उन परिणामा 
भ पदडानलगतहु1 यतो अशणोभनषटै। 

यह्‌ कंस मम्भव है किउमसमाजमः विश्वाप्त आनका साहित्षक्ट्‌- 
लानर्ह्‌ गोज अस्तित्वम हो नदौ मौर नो ममाजमन्तिन्वम आ 
गरमा, बहु वियग दानयपेकषमना या वठे॥ इृविम दमत पुराण यःतु 
सेष्टालपमसमे जात साम्य रदे भो मूतरिया [वित्रा मौरपृन्तकामोनम्ह्‌ 
मादे सभ्यता के इतिहाम बे अगो वेहमार समाजभौ सपू भनि 


५८८ क्ता भीर साहित्य 


नही कहै ज। सकते ! किं वु यह यभिणाप हमे श्वदवालो' भौर “विरवादी" 
साहित्यिक देता है । बह वस्तु को टुकडे करके देखता है, सम्पूण को एक कके 
नही देवता । परिणामत वह्‌ जपने निणया मे अद्धसत्य-सं प्रकट करता है, 
जो कभी सम्पूण सप्यसं दीपन लगतेरहै भौर कभी सम्पूण भत्य सावत 
होकर रह्‌ जाति र्द। लोग कहते हँ जीवन की धयक्रताओ से साहित्य को 
भचघाना मावए्यक है, उसं शात चाहिए । उस व्यभिचारी ओर चोर का-सा 
एकात चाहिए । एका त मन शौ सतह का क्टतहो तो वह अरनिवायदै, 
मौर वह साहित्य बे चिन्तकसे कभी द्र नही होता कितु यदि वह उसको 
पलायनवृत्ति है ती उसका एका ते का स्वग भरना भी उसकेलिएभयका 
कारणो सकताहै। यातो भविष्यकाणिथो ब दिनि बहुत दूर चते गय, 
कितुक्ञानिकी साधना, विवेककी क्षमता रसवे सौप्ठ्व द्वायाभावके 
ईमानदार भकटीकरणके युगा म भविष्यवाणियो के लिए भधिक गुजाइग 
नही रह गयी । यह तो बिलद्रुल सम्भव नही टै कि राज्यो की सीमा रेवाए्‌ 
टूट रही हो, अनत नरमुण्ड सपयरत हा भौर लोगो का प्रेयसी फा रव~ 
दणनही म्माप्तन हो! फुछ नवीन" चाहिए, यदे पने म बहुत रानी" 
षच्छा रही है भौर नवीनता को इच्छा के बाद घटनेवालो धटनाएे भी भब 
भानो बसी पड गयी ह ॥ अव तो घटनाएं पहल टतौ हैँ भौर सोचनैवासौ 
षी लाचारिया पीचेभातीर्ह। प्रण्नयहहै कि हेम सवीन घटना सं सुले 
या नवौनं उपमा सत सलक ? उपमा भौर घटना म आपस मको वैरनहीहै, 
कितु उपमा वस्तुको मधुरता से समन्ञाने का माग सुलभ करती है मौर 
घटना तो स्वय समस्या है जिससे मनुष्य विरत होकर जीवित नही रह्‌ 
सकता। भ्यास का ष्ेष्ण ओर वाल्मीक्गि की सीता विसं नही भात? कोन 
माता है जो भपने पूव्र कौ इष्ण जैसा सोलह कला-सम्प न जगदीश्वर नही 
चाहती, मौर कौन पिता है जौ शताच्दियां बीत जाने के पश्चात्‌ भी वाल्माकि 
दवाय प्रदान की हई सीता क सतीत्व को मपनौ पुप्री प्रही डालना चाहता 7 
वाग कहते है नि (नाने की इच्छा ओर ्रकट करन फी लाचारी" के 
मीच विश्वा साहित्य प्रभावित ्टोता चला राट, ङितु अजे 
मनस्वौ ॐ सम्मुख सामाजिक जानकारियां समस्या बनकर भाती, जो 
वल प्रवटीव्‌ रण से नही सुलयती 1 अत माज है साहित्यिक बे लिए नान- 


६० (कलानौर माहिप्य 


आर जनेवाने यहान के सक्टमय चरदान तो उसकी याणी के द्वारा उसका 
वाणोकेदवाराहीव्पाप्तद्ृएहकिजि मथवा जसी वाणियोकीशछापा 
लेकर विश्व की लेवनिया न जीवित रहना भौर पोटा का जीविन स्खना 
सीश्नाहै1 भला कौन माता यहं देव सकेगी कि उसका निर्माण क्ष्टपा रहा 
है? कौन निमाता यह देष सकेमा दि उसकै दारा निर्मित युगकीषाढी 
उसका लिखावटा कै पय पर चलकर यगणाभोगरहाहै) माताका यह 
म्पदनेनिर्मतामहानाहै जीवनम यह्‌ सम्भव नही । 
मोग ननी वे भी मजदूर-सघ वनान लग हं 1 म विडम्बना इसलिए 
नही मानता ति सेन जसे देवत्व मे मजदूर कै लिए जवकाश नही हैमे 
लेखनो कौ धनिवेता पर गवित नही हूं । कठिनाक्ता यदह नि जीवनका 
मजदूर यदिआठचष्टे काम केरताहै, तो लेखनी वे मजहूर के चौबीसाघट 
वराद होत दै । जव मजदूर आर घण्टे कामक्रनेके वाद विश्वामयर रहा 
हो तेद ्ममक्ाममलेनाभपराधमाना जाता है भौरस्वेतच्र देको मे उचित्त 
हो ~स्के विश्रामकेन्नणोम काइ उस्नसं छेडछाड नटी बररमवता को 
उश जराम म उल नही डान सक्ता। कितुक्लेवनी का मजदूर भिसी 
वायालप ग्डिपा सिनमा राजाश्रयं समाराह्‌के राच्रिं जागरण अथवा 
लखमनकी मनदूरौ मलगाहानाहै तत उम मजदूर टनव बाद क्या 
कला जौःर्क्लमकभी वही विश्राम भिलतारै जोणए्क मजदूरको मिलता 
है?क्लाजीरक्लमका धनीसराना चाहताहै वितुक्लं कौ मजद्रुरीपर 
उम जो कु व्यक्त करना है उषे प्रकटीकरणवयै लाचारी जा रक्तकरः 
माँग रही ह, उसे अध्ययन अभ्याम या दियाज का भोजन कय दियाजाय7 
रोटी णय्या नारी वच्चे ओर सुख की इच्छ्‌ सभयवी घर्डिया की वूटिया 
परटेगै मष्ट सो लनी के धनी का जीवन तो दया पर जीन केला जीवन 
^ दपा वा भाडम्बर हम चाह जमावरकरिदुदयातोबडाटीष्ठाट य 
वग्ताह सकय अपाहिजपरही करताटै\ दया, ^ भ्ण्प्वे 6 
स्वल्प का हो वहत है मजदूर अधिवास मार 3 
मानकर उम दिया जातादै क्तु तेखनौ का # 
हो, पोदाके वातावर्णम वह्‌ जीतारै। 
न ॥ 


॥ जीर साहित्य 


जय सव ममान की तरह नपनमभा दम्भबीरनमत्यरै 
॥ भौर नसत्य काममय नही कर रहा मैवयतलेखनकौ वाजू 
नरप स्हाहूं) 
| पर मदि लखक दउातितिद्रप्टा क्राणितिकारी हना तां उमकी 
र भी जटितहाजातीटै। एव प्रातवारीतासमाजमष्टुप 
काम चला ले जाता है । उसक्‌ प्राण उसे वस्म उसकर शस्त 
कंय।च भी उमवी मव सुविधा सुरक्षित कितु कानितिकासी 
श्वण क्षण जपना लखन द्वारा अपनी नायते का स्पष्ट इजहार 
नए लाचारहै इसलिए उसकी रक्षा उतनी सुरक्षित नही 
नो एके तातकाराकीहोतीदहै। 
| [] 


२० 
हमारे गोव ओर उनके शिक्षक 


गावभारतकेप्राणोकानामहै गौर उसने दुभग्यिकाभी। अध 
विश्वासं जीर भाग्यवाद वहाँ सदव खिलवाड करते है काकि ग्रामीण अपने 
क भिलनवाले कष्टाकाकारणज्ञान के मभावमे अपनस भिनकुछषट 
सायो का मानत है । अपनदुखोसंज्ञगडने वे लिए उहोने भाग्य नामक 
वस्तुको वडा भारी सहाबनारवाहै। योता जालागविश्वकेनानस 
अधिकं प्रभावित भौर परिचिते हाने वजायस्वय जपनही विपयमं 
अधिक सोधाक्रत्है, जो अपनी जलूरर्तो का उघ्रकौ सांसामे वेगसे 
वद्याया करत भौर लगातार लेखा रत है जा भपन टी वटप्पन की एक 
तस्वीर अपने मन की जेव मे रखकर उन लागा द्वारा वेन मानं जानवाते 
दिनो की जमपध्री वनाय रहत ह जा इस्त वातत की अधिक परवाहक्तर्दु 
कि उनके विषय मभीरलोग क्या कहत जा इम वात का हिघाव रवत 
हक क्सि करिसन क्व क्वहमारा सम्मान नही किया, जो धन भौरकति 
की दूकान चलाकर भी, हृद्य की काम्‌, प्र दुःवकद 
पजान भषने पाम नदी रपत, उनस थ दहीवं 
हमारे प्रामीणाकौ ता यह हालत हैमि धना 
यापन कतरह जितन पर स्ततार वे 
नक्र सवताहा, मौर तिसपर भीनो 
यहक्हस्टहाणि लोगसुवीरहै 


५ 


हमारे गाव मौर उनके रिक्ष (८ ६५ 


हमम जागरूकता आयि, तो इसमे बकर पूजा दूसरी हो नही सङती, क्याकि 
पते तो हमे यह दिवाना है वि ससार के किसान किस तरह्‌ रहत है भौर 
भारत कै फिस तरह्‌ । फिर यह वि बाहर कही से हमारे द्वार पर सौभाग्य 
नही आयगा, कितु हमाराही जका पुरुपा स्वावलम्बन की गोदम 
येरकर कल का सौभाग्य यन जवेगा । 

गाँवाके रिष्षका की जिम्मेवारी वडी है, फितु ह प्रशस्ता करकही 
शिक्षका का सन्तोपन दे। हमं अधिकाधिक ग्राममेवा के साधन उहरदैनौर 
उनम पास एसा ज्ञान पच्य, जो उ ह परामतेवा का दिशादशन करा सकर +! 
हम एेसा साहित्य दे, जौ प्रामीणो के सा बोलता सा गौर उनके कष्टो, 
जह्र्तो, ्याहाया ओर उत्सवो म पुल मिल जाता-सा नजर भाये । 

हम एक यात श्रामीणा मे लगातार ति रहे जिस तरह प्रामौण वेत 
मोह, वि इ देशकैवे ही भाधार ह मौर उनके सिर से बहनवाली पसीन 
कौवूदो को पचितरतागयासे अधिक है ओर उनके बदन पर लिपटी हई 
मिष्ट भगवान्‌ ष्ण कै हमरा वायौ जानेवाली ब्रनधूलि से कही मधुर, कही 
भराणदात्रीहै। 


{1 


२१ 
दीपक के गवंकादिन 


लाग कहते "वराका हरदिन त्याहारहै।' वुछलोगर इस प्राचीन 
ऋचा को थोडा रा परिवत्तित कर कहते है--“उत्सवप्रियाहि देवा ।” ही 
शामद। हमे तो सा लगता है कि यदि हमारा हर दिन त्योहार होता तौ 
हम त्पोहासे से भी उसो तरह ऊने लगते जिस तरह जि-दगी बरे काड्‌ कोर 
साधारण दिनासे ञव रन्ते) 

दीवाली भा गयी है। धर घर दीय जलेगे, जो दीये जला सक्ताहै, 
उनम घरभी, जो नही जला सकता है उसे पर भी । मानो भाज सनुप्य 
भ-धकार से लडने पै लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता है । यह त्योहार स्वागत फेरता' 
है-ताराका,चादका सूरजक्ाभी) आज मानो दीपक के ग्वकादिन 
टैक वह्‌ अपनेक्षणिकप्रकाणके तारेकी भारती वनसकाहै। 

कहते है एक सान्नाज्यवादी नरवासुर था। सोलह हजार गौपिया 
उसकी य्रणा मं थी । प्राग्ज्योतिष याने आसाम ने पूर्वोत्तर किनारे पर वह 
कही रहता था। श्रोङप्ण की पलनी सत्यभामाने काकि उन सोलह 
हजार यापिया का उद्धार कल्गी, सहायता तुम करना । यह मुनीमी षरन 
य शरीहृप्ण का पुराना स्वभाव था ।भजुन न भी उ हं युद्ध नही करन दिया, 
सिक मुनीमी काष्ट कम दिया शो भारत मी एक रानी न नरक्तघुर दत्य 
का वेध क्रियां चतुदसी के दिन+ इसीलिए अमावस्या का हप मनापा जाता 


टै। 


दीपककेगवकवादिनि/ ६७ 


दोपावसी मे म धकार से लड । दीए जलाएग । वर्पा का वौचड दव 
जायमा। लाग राग मुक्त होग। दम वपी पहली फसल वा अनाज 
अआधेगा, टूमारे घर उलियाले हा जाएंगे, सक्ष्मी भर जायमी मौर बही-वाता 
की उलट फेरमे क्जका वाय उतरेगा भौर हम त्योहार का सुख अनुभव 
करेगे । गरज यह्‌ है कि हम दीपावली मन।एगे -चूदे, वच्चे जवान, नरभौर 
नारी मिलकर। 
गाये पूजौ जाए, वैल बे जुलूस निकले, जगत्‌ रगीन वने मौर नये अन 
का पवन वनाकर म-नवूट वनार्ये । इस तरह हमारी दीवाली मने 1 
यच्चा क गाला पर, उनके उपद्रवो,पर, तरणो कै नेत्रो म भौर उनकी 
मु्ी-ये पे सक्तपा मे नधडो के दिशा-दशन म, वलतिमे, बलमे, वृद्धोकी 
लाठी म भौर उनके गशीरवादो म भक्ाशके तारासतेलेकटजमीनके दीपक 
मजो लो जगमगराती रहे उसका, उसकी दीपावली का स्वांगदै। 
व्याहार हमारी शक्तियो का वहु उतल्लासपण विश्राम है, जिसमं हम 
मानवता के शनूभा स जूक्षने बे लिए बलि एकन किया करत है, बल एवन 
क्से 
{1 


२२ 
वर्पा की प्रथम वौछारे 


सूरज तपकर भनी सभ्पूण शिते दिखा रहा था । जवानो की जि-दगी 
सुलसी सी दीखती, गरदो की “हाय राम' गृह॒राम वनी रहती वच्चे (तु मौ , 
लात मारकर सडक पर लपटो भवेलत तोलू लेकर लौटे कामकेधट 
उगलती भाग 7 वेकामकैधट वना दियये। भौर वरसातभा गयी। 

सखवार म पठ रह थ, चर्पाका मौसम धानी लका से चलषर, केरल 
भ्रदेणसे गुजरता हमा कालीकट होकर, बविण तक्यायारहै। काक्णस| 
यम्बई तीन दिन भौर वम्बई से यहां (खण्डवा) सात दिन यानी तारीख 
& १० जून का वर्प आयी समया । जा जमीन दै दतनं विपले समथव त्रि ] 
भासमान को दना धरम समे, वे भी दिन मौर रात आकाणम घादतबै 
टके दूढते । दिना की, समपकी दूरी लिए विनाट्हरेयल जारकी 
वरमात्ा मयौ । 'लोकलरेन है", विशेपज्ञावे मीमारानक्हा! भानीहै 
यरसरात £ जन~नन न कहा । यर्पाका स्वागत। वह जौठेला-गुली जा रहा 
ह, वह चाहता ैषिटलेकामालनभीग विसीषाटकीणरणदृढरहादह 
ठेस ल्िए। मितुस्वय वि्घायम धरसातीयृदामनहारटारैषदा 
आने पष्वाते माकिल-रावार उष्त वस्या भीर उयश्त पहि निनमाय॑' 
गीत ष्रभजेरागा-गाकर अटकी उपेशा कररटहै माना थरसातभथा 
सी, सव बु पात्तिया। 

भांामपृष्धरें जार्ारहै विन्तु ध्यानत्य-य उरे मूदकर, युद 


वर्था कौ प्रथम वौष्ठारे / ६६ 


चरते वर्दान का चाये से अगमन मनाया जा रह है। साखा को विजनी 
कौ चमक ओर कराना कने यादतकी कडव-, मसीभारही है मानौ वीणा, 
मर्य बिसी क] इस शातल स्वप्न वे साकार होनं के समय मंदावलतयेना" 
करेवा अधिकार नहो है । बस यही मरन, यही पुमड, यही टपन्टप, यही 
वटुरूक्हसर मचकिय-या लेता अघड भौर यर्‌ घर के वस्वो मौर वस्तुभो 
भौरनारी नरकं मन मौर विश्वासो को भानद-भाभार भौर वर्प ववार 
स गौधा-तीधा कर्ता व्यापार चाददिए । मह्‌ खुलता है कि कसी बुद्धिमौर 
वस नान राशिबे पण्यकलेवर को लांपकरबुदपिया गौर किलवारिया मानौ 
पटक र निकल प्रडना चाहती है । वे सव चहल, जि हु मधनानेवालो को हेम 
चष्मा चाय, चमे क गरु बाहर मौर कु भोतर से ्ाकते--गोहदापन 
कहत थ, अव्र अपनी हौ तथियत मे बरबस उगे उठते ह ैसाप्यारा सुहाना 
है मौसम । क्सीनही नही पर विस्तत सुबुमार विश्वासो सी है वूरे। 
गर्मी के विदाई दन करौ याद ही नही रह्‌ रही, बरसात का स्वागत कौन 
मेरे वेहोणीजाहै। 
दि आकाणके यादलोके पृथ्वौ की आर होनयाले सी बरसात 
यिपणकेकारण फ्यामना शरूमिको हरी हरी कर डलनेवाले लोगा ने 
पक नाम पाया धा, तो अन-तया शदः पू्नभी इही मादलासे 
श्यामताक्यानती होगी । इहीस्ेरण कौशल, इ ही से वरस पड़ना, इही 
छाजाना,इहौ स उग उठना, इहीसे हय हरा कर डालना ओर शूलो 
भरभरमौरप्नास गाद देना वया न सीदा होगा । ओर दसीलिएक्योन 
ईस भाकपण के अनुवरणशौल साधक, उत ासुरीवादक को, भगजगन 
शृप्म क्केर मस्तक न शुभा दिया होगा ? 
भहा फिर फुटहार आयो, यह्‌ गरज, यह्‌ बरस ) तडप वेचारी बिजली 
मधुर उपादा ओर्‌ वादेल की हृकारो मे जा पौ । जीर फिर पानो 
पानी प्रचो । 
को मनमाहिनौ परेशानी है, दुनिया गीक्ती है दुनिया तपन कं नने 
बीच रयन उठी वितु ची मानो हैष 
बरसान । तुम्हारा स्वागत 1 
सौर सीभिएवे नाच उठे किलकासी रेल । नाच छे > दोढना है, 


२२ 
वर्पाकी प्रथम वौषछारे 


मुरज तपर नपतो सम्पूण शिति दिया रहा था। जवान की जिदगो 
कुलसी पी दीखती, ब्रूढ की “हाय राम" युह॒राम वनी रहती वच्चे प्रतुमो 
सात मारवर सडक प्रर लपटो मे वेलते, तो लू तेकर सौटते कामकेषट 
उगसतीभआगन बेकामवे घटे वनादियये। भौर धरसातआ गथी। 

भखवारा म पट रह्‌ ध, वर्पा का मौसमो पानी लना से चलकर केरल 
प्रदेश से गुजरता भा कालीक्ट होकर, कौक्ण तकभायादहै। कौक्णस{ 
वम्बइ तीन दिन भौर वम्वर्द से यहा (खण्डवा) सात दिन यानी तारीख 
६ १०जूनको वर्पाआयी समञ्लो। जौ जमीन के तनं विपले समथकर्ति] 
भासमान कौ देखना भम सम, वे भी दिन मोर रात आकाशम वादलके 
दुकडे दूढते । दिना कौ, समयक द्रुरी के लिए चिना ठहरेक्ल जोरक्री 
वरसात भा गयी । "लोकल रेन है^ विशेयना के वीमारो ने कहा । नी है 
वरसात है जन-जन नं कहा । वपषा का स्वागरत। वेह जा ठता बुलीनारहा 
है पह चादताहै किठेलेकामालनभीगे, किसीमोटकी शरणदूढ रहादहै 
छने के लिए । किन्तु स्वय किस चावसे वरसाती बृूदोम नहारहाहै। दौ 
आने घटेवाले साईकिल-सवार उडते वस्वो भौर उखडते पियो सिनेमा वे 
रीन इम मजे ममा भाकर जधड की उपेक्षा कर रै मनाबरसातषा 
ली, सच कुछ पा लिया । 

मंब मपुहारे नारदी ङिन्तु ध्यानत्थसे उं मूदकर, वृदनवूद 


वर्पा की प्रयम्‌ ची्ठारे / ६६ 


वसन वर्णन का वाव सं आगमन मनाया जा रहा है) मखो कौ निनी 
कौ चयक ओर्‌ काको दान्लनकी कड वमीभारहीदै, मानी चणा, 
मदग किष के] इ शीतल स्वप्न पै साकार हने के सभय "प्रदाखसतेचेजा 

रट का अधिकार नह है । यस यही गरज, यही धुमड, यही रपट, यही 


पटपर मचम्या सा तेता अधड भौर यह्‌ घरक वस्वो गौर केतुमा 
भौरनारी मरकं मनोर विप्वासो फो मानदः 


-भाभार ओर वपाकेज्वार 
भ भोधानसाधा करता व्यापार चाहिए । मु खलता है नि कपी बुद्धि मौर 
चो कान रारिके पुक्तेवर को धकर फुदक्रिया मौर किलकारिा मानो 
पूव ए निक पडना चाहती ह । वे व चूल, जि ह्‌ भधनानेषालो को हम 
परमा चदा, चमे केयु बाहर गौर्‌ कु भीतर से ज्ञाकते-पोहदापन 
श्त मव भनी ही तमनियत म्‌ बरबस ठग उख्त ह । कंसाप्यासा सुहाना 
है मोम । कमा न ही-नन्दी र विष्त सुकुमार्‌ विश्वासो सी है बूदें ! 
गमौ को विदद को याद ही नही रट रहौ, वरसान का सवायन कौन 
षष दहोशी जाहै। 

यि भागक ब्त के पवी कौ आग होनेवति दमी बरसात 
भावप कारण ष्यामना भूभिको हरीहरीकर डातनेवाले सोगाने 


"वाजनेततेना "नद'वपुवतेभो ददौ गदलाते 
प्वामनाम्फानतर गौ । ठी षस्ण कौत, हही सेवर पडना, इदीं 
मष्ठजनाद्दोपतग \ इन्दी से टरा हरा वर्‌ टाना ओर फूता 
मभरभोरपनासत्ताद देनाभयाय पोषा होगा । ओर्‌ सीलिए कथा ने 
भनी माक्पयमं अनुवररणीस साधक, उस वासुगेवादक कौ, अगजभने 
दृप्ण कवर मस्तक्ष नषूशदिपारोा? 

भह फिर पृहार्‌ भाय, यह्‌ 
क मपर उन्पान्‌ ओर वोद ५) 
पान पना 


कमी पमादिनी प्रमानी है, दुनिया मीस ई, दुनिया तः ५ 
ठै „ दमि पनेषेः सिला 
वि षरयग्‌ दद दै किनकी १ त 
शल ६ न्तु । मलानीहू 


दस म्चामन्‌ 
भौर मानद 


गर्ने, यह्‌ वरस्‌ 1 नृडप वेचारो धिजस्ती 
देसर्मेजादुपी। मौर फिरपणनी 


२२ 
वर्षा की प्रथम वौछारे 


सूरज तपकरर अपनी सम्पण शवित दिखा रहा धा । जवानो की जि-दगी 
पुनस सौ दीती, बूढो की "हाय राम, कुहराम वनी रहती वच्च नऋह्ठुकौ 
लात मारवर सडको पर लपटो मलेनत तोलू लेकर लोटते कामके घट 
उगणत्तौ भागने वेकामवेषघटेबनाद्िये। भौरवरसातञआ गथी। 

अपारा मे पढ रहे थे, वर्पा का मोप्मी पानी लका से घलकर, वैरल 
प्रदशसे गुजरता हभा कालोक्ट होकर, वोकेण तक भायाहे। बोक्णसे। 
यम्ब तीन दिन अौर बम्ब से यहां (खण्डवा) सात दिन यानी तारीख 
६ १०जूनकौ वपा जयौ समज्ञो ! जो जमीन के इतने विले समथक कि ] 
आसमान को देखना श्रम समक्षे, व भी दिन गौर रात आकाणमे वादकं 
टकड दूढतं 1 दिना की, समयक दुरी कै लिए विना ठरे क्ल जरी 
वरसात भा गयी । शलीक्ल रेन है", विशेपना के बीमाराने कहा 1 "वानी दहै, 
वरसातं है" जन-जनने कहा । र्षा का स्वागत । वह मो उेला कुली जा रहा 
है बहचाटताहैकिष्लिकामालनभीगे किमीभोटकी शरणदूढ राह 
छने के लिए विन्तुस्वय क्सिचावसे वरसातीवूदोमे नहारहाटै।दा 
आने घेवाले सादकिल-सवार उडते वस्वो भौर उखडते पहिर्यो सिनमावे 
गीत इस मजे से गा-गकिर अघड की उपक्षा कर रहं हँ माना वरसात्तपा 
ली, सव कुछ पालिया। 

सांखो म पुद्प्रे जा रही ह किन्तु ध्यानस्य-त उद्‌ मूदकर, वृद-वूद 


वर्या वौ भ्रयम वीष्टार्े/ ६६ 


वरसतत वरदान का चाव से मआायमन मनाया जा रहा है) आंखो को बिजली 
की चमब्र ओर कानोको वादलकी कडक, यप्तीभारहीहै, मानो वीणा, 
मदगविसीको स शातल स्वप्नकै साकार हनि षे सभय मदाखलतयेजा" 
करने वा अधिकार नहो है। यस यही गरज, यही धूमड, यही ट्प-टप, यही 
ठहर-उह्रवर मचविर्या-सा लेता अधड मौर यह्‌ घर बै वस्यो गौर वस्तुओं 
मौरनारी नरक मने मौर विश्वासो को आनद-माभारभरेवर्पावै ज्वार 
से मौधा-सीधा कर्ता व्पापार चार्हिए । मुह्‌ यूलता हदि षसी बुदधिभीर 
चसा नान-रारिवे पुण्यकलेवर को लाकर कुदक्िया ओर मिलकारियां मानो 
पुटव र निकल पडना चाहती ह । वे सव चहल, जि है भधनानेवारनो को हम 
चश्मा चद्ाये, चकमे तै वट बाहर भौर कषठ भीतर ते क्षांकते--शोहदापन 
कहत थं भय भपनी ही तवियत मे वरवस उगे उठते दह । वैसा प्यारा सुहाना 
हैमौसम। वसीनही नही पर विस्तत सुवुमार विष्वासा-सीर्हबूद। 
गर्मींक्तो विदाई्दन कीयादही नही रह्‌ रही, बरसात का स्वागत कैन 
करे, वहोशी जा दै। 
यदि जाकाण क वादला वेः पृथ्वी कौ ओर होनवाले इसी बरसात 
जआक्पणक कारण श्यामला भूमिका हरी हरी कर डालनवत्ति सोगौन 
पके नामपायायाः ताञनतभा नद कंपुत्रनेभी इही वादल।से 
श्यामताव्यानलीहोगी1 इटीतेरण कौणल, ही सेबरस षडना ही 
सेषछा जाना, हृदी स उग उठना, हीते हरा हरा बर डालना भौर फूलो 
सभरभौरफलासलाददनाययोन सीवा होगा। ओर द्सील्िएषमोन 
इसी भाकपण के अनुगरणशील साधक, उस वांसुरोवादक को, भगनयने 
हृष्ण कदठ्कर मस्तक न ज्वा दिया लेगा ? 
महा फिर परहार आयी, यह्‌ गरज, यह वरस 1 तडप वेचारौ बिजली 
पै मधुर उत्पादा भोर वादलकी इकारोमेजाष्टुपी 1 ओरफिरिपानी 
पानी पाना । 
कैसी मनमोहिनी परेशानी है, दुनिया गीली है दुनिया तपन के शीने- 
मीच धरणगा उढो'है, ज्गितु कैसी मस्तानीदै। 
बरप्रात 1 तुम्हारा स्वागत! 
भौर लीजिएवे नाच उठे क्रिलकारी नरेश! नाच उठ? दौडनाहै, 


७० / कला मौर साहित्य 


भटक्करचलनारै दृदकनाहै छलांग मारनाहै मौर द्व सारी महननकी 
मौर उसकी यवन की चोरीषरवै वोरा चौरासी, वह भा गयी गरुकाटट, 
मौर वह छाया आांयोम आमो त्तव मानो एक ततान प्रम घव हाव- 
भाव उतरकर अन-दकाथपि पर भामीदकै सम ष्र उतर-उतरर्हेटा 
जी इसीलिए तगत च्चे नाचञ्ठे नाचञ्ठे विसीकौनही भुनाए्‌ 
ऊंवीदैः रिसीकी उपर शुकी है, विसीकनी दोनीं भुजा निसीकेः गलेम, 
फिर जृह्ननाहै भीजनाहै । यहनाचनहीञ्ठेताक्यावरथ्टे? माना 
महमदखान धिरक्वा को तवलः दन गीत भर वृच्रूहला कौ नही वाध सक्ता, 
मयातरि इनमे भान-द की उडेल का सौदागर भासमासवाला है जिसकी तानं 
परसमारमे नत्य गान ठहरर्है। सोये नहनह्‌ नारायण श्यामे गौर 
कमिकहौ वानी तो नाच ही उे। चके वीचि हटकर भचततती हृदः 
निक्लतौ छोटी छोटी पथं गलियां वौहड प्रदेश कौ भी कुज गतिया मनात 
अदी वहं जोर का अर्राटा, भौर बह गरज वह वरस । भौर गल्तियो कूचो 
कौबाढो म कितनं मापाढ निहाल नही हो हो उठे जव कीच परक्मलओीर 
कमल पर सूरजकी तरहे नहे मुनी कौ फुलवारी उग उलो है भीर बरसात 
है कि काले वादल।, सुनहलौ विजतियो, काते लतो पयरोलो चद्टाना हरे 
मैदानो रे रूप भ मानो वन अपनी रामायय के सव काण्ड लिखनं वठ गया 
॥ 
॥ आखिर वधां आयी है।भान-दकी बाकपणकी,तारत्यकी राधाकी 
कष्ण शी यरसाने की, वूदावन को, कामवन की, यमुना की भौरज्पर के 
आसमान कीया नौीचेकी जमीन की, विसि बिसकरी्टवि देवै? भवानी" 
वेटाकेशदोमक्है- 
“वरसात आ गयोरे 
धरसात भा गयीरे। 
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२३ 
बुनियादी शिक्षण बुनियादी समज्ञ की नीव 


बच्चौ की देखरेख करनेवाले का, चाहे वहं पालक हो कि शिक्षक, एक 
विचिघ्र नाम पड गया है) उस समय जव वालक की समन्चमे बौईबातन 
भारहीहो भौर पालक भौर शिक्षक समज्ञन पानेके बालक वै प्रयासपर 
चिढ उषे हा, तवं बालक के उन रक्षको का नाम है 'भय, जवरदस्तौ', "बुदि 
से बेवास्तापन' मौर "िचारगू-यता” । असल म समय न पाना वाततकषी 
जितनी बड अयाग्यत्ता कहौ जाती है मनोवैज्ञानिक के सामन उससं बडी 
मूखता उसकी है, जां वालक को समञ्चा नही पाता 1 लगता है, तेजस्वी बुद्धि 
का शिक्षक नौर पालक भी मपनी वृद्धि बौरज्ञानकी परिभाषाया द्रतना 
दाप्तहो गया दहै, मानो भावना नाम की कई चीज उसके पास रही नही 
गयी है। सूम", “कत्पना' मौर शयोजना-येतीनोही बालकदे प्रति 
उत्तरदायिष्वहीनर्है, यदि ये भावनाव भागे कर नही चलत । हम यहं 
साचना चाहिए कि शाला की चहार्दीवारीदी सप्रारनही है, भौरभ्यवितत्व 
कैवल शिक्षकक नह है, बाल्तककाभी है । ओर सच पूषि तौ शिक 
मी आवश्यकता पालक क विकसक लिएहै! यालक्कीभी सचि, उसी 
भी मर्हत्वाकाक्ना है उसके भी न-ह्‌-न हं स्वप्न होते है, उसको भो कल्यनानो 
वा पिलवाडा का एक इतिहास होताहै गौर दही नरम-नरमद्रव्यामस 
शिक्षक को वातकफौ वृद्धिबा निर्माण करना है। लाठी का तत्वनानतो 
अव पशरुशालार्भेसेभौ रोकाजारहाहै। "डी लामे म छम, दिया भगे 
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घम घम 'मारस्े भुत भागते ह, ये कहावतें जाने किसयुगकोरहु? इन 
कानता को तो मनुष्य वुद्धि कौ मुखता कौ पश्वौ प्रलक्षिणा कहना चाहिए} 
बालेक वे जीवित रहन का मूलधन उसके लोभ गव, श्रद्धा, सबक 
बालकमहोतिर्है' किठु हमारा प्रयासहोताहै कि हम तो वालक के साथ 
पणस वदतर बरतें मौर वालव भगवान डृष्ण करे गीतामे बताये हूए योग के 
भारे त्वो के भनुसार हा । अज्ञान से योगी बनने की आशा मूखतादही क्र 
सकती है । शिक्षक के नाति हमारी सवे बडी सफलता ता यह हो कि बालक 
हेम पर विष्वास कर सक्तं । हमारी डी, हमारा क्रोध हमारी असदिष्णूता, 
हमारा भधैय गौर सबसे बडी हमारी घर जान कौ जत्दौ स्पष्ट प्रकट करते 
कि क्रिंसी बहुत गलत आदमो की शिक्षक बना दिया गया है । उस वेचारे 
प्रदो वोह पड मये हैँ । पहला बाक्न बालक, ओर दुसरा वो शिक्षकी भौर 
इन दो वाक्षो का सहने की साम्य पिक्षक नामक प्राणी म नही है । शिक्षक 
समक्ता है कि वालक पागला ज॑सा बालना है, कसी बेदी बाते करता है 
कितु पामस्तवाने मे बालक बहुत कम भेजे जाते दै, वहातो क्रोधियोकी 
तादाद हौ अधिक भिनेगी1 
या शिक्षक समाज का वहूत बेडा घटक है1 उसके साय एक गहरा 
भयाप हभ है । पार्य पुस्तको भौर वच्चो मे रहत रहते बहु वडी उभ्न म 
भी वच्चा बन गया है बच्चा बनने के लिए वाघ्यहो गया दहै] जेव यदि आष 
चौराहा पर उतत दे, तो उसकी बच्चो जसी बातो से समाज चिदे नही! यहे 
शिक्षक का बहुत बडा त्याग है कि उसनं शिक्षक्त्व स्वीकार किया है । 
अवतो समाज, शिक आर शासन तीनो को मिलकर सोचना यहु 
कि बुनियादी तालीम की मोर दम जाना है! 
इष तालीम क आर ससारके देश जाते रहं है । मानव-जीवन क यहे 
स्वाभाविक रल्ञान रहा है । समाजकी सेवा करनवाली प्रवत्तियौ काक्या 
कटय ? एक व्यक्ति जहाँ श्रेष्ठ मेवा करता है वहा मपना उदाहरण भो 
छ्ोडना नाता है । कंहुनरहै, राजा दशरथ दे यहा भरत-जसे पूच्रनजम सेके 
स्षुवशषगनष्टहो से वचा लिया, दितु बुनियादी वत्त यददैकिव्सी 
सघयरत परिवारमे माज भी भरतके स्वभ्राव का अधिकार सेम्पन व्यति 
वैदाहोजाय तो वर्वाद होति हए परिवारा की रा कर सक्ता है। 
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भारतमेमेलेलमाकस्ते ह! ससारकैेमय देशो मे भी मेले लगत है। 
इन मलो दारा पुछ व्यित, सस्या, धमस्यापवा आदि का ही गुणगान नही 
हाता, किन्तु मानव-मानवी तया वालको कै सम्पक क द्वारा सस्टृतियो तथा 
भभिरचियो मे वद्धि हृ है मौर जीवन की बुनियादी वातो कै चिषयमे चाक 
जीवन मे लोगा न मनेम्‌ वातत वहां सीवी ह । वातो ही-वातो मे कितन हो, 
मनुष्यो कौ बौमरारियो बे लाज सीख गये ह। पशुधन को संभाले भौर 
उनकी बोमायी वे इलाज भौ सीख गये । भोज 7 वनानि की भरियाए सीव मये 
भौरन जाने वितनी ही बाते युगो से लोग सम्मिलन के इन सस्वारोसे सीखते 
चते भाय ह। मत त्योहार, उत्सव तथा भय मिलन कै भवसर मिलते जानि 
प सामाजिक सस्छृति आज तव्‌ मनुष्य जीवन को जीने योग्य बनाय हुए है । 
आहुर के भादमौके कपडेमे अगर सिकुडन भा जाय, तो वहं उसे पहनना पम-द 
नही करता, सभ्य जो ठहरा 1 गाँव का जादमी अपन परिवारमे ओर भपन 
मिभ्राम देदयमे सिवुडन नही भान देता । भत गाव का आलमी सस्कार- 
दष्ट नहौ है बह सस्कार दष्ट दै । वथा पटते समय माज भी उसकी भाषा 
मभार जाति है । घरमे किसके वीमार होने पर आज भी वह्‌ रात रात जाग 
भेर गुनियाका लाकर वीमारवे पास एकत्र करता है । मत यदि वुनियादां 
शिभण की वाते उचित ढगस्ेसामन रखीजाएं तोमृज्ञेलगतादैकिवे 
गावम्‌ पीघ्र फनगी । मावङकेलोग बुद्धि की कुलाटें नही खा सक्त, वितु 
चैगृण जौरनानकौ भूल जान थवा मजाक उडाने जैसी नगण्य कस्तो 
भ॑ रहण नही कस्ते । पे स्वीकार क्रत टै तो पूरा छाडदेते ह त पूरा । 
| उतबे बौच म बुनियाद शिक्षण कै अधिक सफल होन की सम्भावना 
। 
धर हमारे देश म नये नये बाध वेध र्दे ह । नयी पाठशालाएं नये 
भ्पताल, नयो सडक, चेती की नयी विधियां, खाद देने के नय तरीवे, 
सभ्यता के इन अनिवाय सक्टाम अजका हमारा देवास पिटडन 
जाए पुराना न पड जाए इष वात के लि्‌ बुनियादो तालीम की जरूरत 
है । उसके मनकी इस भवस्थाको तो हटाना ही होगा कि नीचे वह वैल- 
माड़ी चलाते नौर ऊपर उडनवाले हवाई जहाज का! ओर वह भौचवका- 
सा दले। उसके पास तौ इस बाते का ज्ञान पहुदानाही होगा ङि वैलगाडी 
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से लगाकर हवाई जहाज तव, याना कं सारे साधन एव ही विरादरी के 
है । यदि जहा हवाई जहाज जा सक्ता हं, वहाँ वलयाडी नही जा सकती, 
तो जहा वैलगाडी अथवा घोडे की सवारी जा सकती है, अथवा व॑दल 
याताकी जा सकती है वहा हवाई जहाज भी नही चल सक्ता । अत 
दोनो के मध्य कै मर्यादा विदु की जानकारी समाज के पास पहन चाहिए 
कथाकि प्रजा सत्ताके युग म जिमक्ौ मत देनेका अधिकार है उसको देश 
का मालिक कहलाने का अधिकारभी है! ओर विश्व वे सारे सम्बधो, 
सुधारो ओर हलचल से भाज का मतदाता बेजानक्षार नही स्वाजा 
सकेता । जन तये व्यक्तिको विष्वक्ी शक्तिसे अपरिचित रहना 
निसीभी दश कौ प्रज सत्ता लिएु भयकर सकट टै, जिसके कारण जन~ 
जीवन को न मालूमहति हृष्‌ भी देश की पूरौ स्वत नता हायसे ना क्ती 
हैष 

कानपुरम किंसौ गोरे" न गगा क तट पर अपनी पत्नौ वै मरने पर 
एक मिदर वनेवा दिया गौर भपनी पत्नी की सूति स्थापित केरा दी । दसं 
मूततिपूजक देश के लोग शताब्दियो से बुनियादी ज्ञानसे ख्राली रवे गय 
अत भिस तरह वै भय मादरोम जाकर गगाजल जर च-दन चात 
रहै उसी तरहे कानपुर की गगा म स्नान करने अनेवलि प्रामीण ततया 
शहराती सीधे साधे अनान की लोग "गौरा मदिदिर मे भी गमाजल मीर 
चदन चढाने लगे। इस घटना म प्रामीणाका कोई जपराध नहीहै। 
भारतीय नानक्षेत्र जोर जन-जीवन क वोच का बुनियादी सम्बध स्थापित 
महान अथवा न रहने के कारण यह्‌ कंठिनाईं उल्पने हृद । दमी तरह 
शताब्दियो के मन्नान स जन जीवने कौ समञ्च पर जां जो सकट उपर्िथित 
है उनकी कल्पना हमे कर लेनी चाहिए । 

पनधट, बाजार तीथयाता व्याहार ओर समाज त्रत तथा उत्व, 
गरज यहे कि मानव नौर मानवीकेजो सामाजिक मिलनक्षेवरहैः उन 
सवम बुनियादी जानकारी वानि काणक डरा वुद्धि क्री बौवलाहट तं 
नही शासन षै अधिकार से नही, उत्साही समाज सवक के घनान स नही, 
कितु माना सी ममता तथा तरिमति की सौ ददता वे साथ जन-जीवन 
कमी समञ्च ङे पास, जानकारी का एक डोरा पहना चादिए, जितने नय- 
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रहित भाषा अथवान जीवन कौ गृप्त ओर प्रकट भेद देन॑वाली सस्कारपूण 
परिभाषा वनती चली जाए। 

बुनियादी शिक्षण का उदेश्य वेतन लेकर नह वच्चो के पीये पड जाना 
ही नही है, समन कै सहारे समाज जीवन मे प्रवेश करना नौर प्रवे पार्ना 
है। उक्ष समय विभिन धर्मो, विभिन समाजो, विभिन मतभेद), चिभिनः 
लडाई भगडो के बीच सामजस्य दूदते-दूढते -हपि जीवन मे प्रवेश करन की 
एक रेसी कड़ी शिक्षण विभाग के हाथ लग जाएगी, जिसं पर ससार गव कर 
सकेगा । 
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२४ 
बुनियादी तालीम आकण विन्दु 


मच पूष्धिए ता सातवें आसमान से उतरवर अध्यापक यच्च से 
युनियादौ तासतीम कै जमान मष्ट मिलन-जुलन लगा है। अव वह्‌ परि 
भापाओासे काम नही निकाल सक्ता। उसे उदाहरणा म ही धुलमिल 
जानाहातादहै, भनेहौ परिभाषा बनया बिगडे। सचभीदहै, यदिदणषा 
तरण विगड गया, तो परिभाषा यनी तोक्यावनो, पदि तयार मालही 
विग गया ता आट-पपर पर गुणा की पैट्रिष्ततिपी जातस भया 
हणा? पटल यच्चे अध्यापकस मरन जानवरषीतरहूदटरतय गावम 
ताभयभी डरता ता भचम्भानटी, गितु जह बुनियादी गाला प्रारम्भ 
हृं है वह वच्चे भन अधिपाटके बै पास मभिभावकगौ तरह जात 
जगं नरी जातत यहाँ युतियादो तापोममेा ण्मभानटै बुनियादी तालीम 
नही। अय तो सध्यापक छोटी-सी ममस्यारपदेवादहै भौरयन्चेभीर 
अध्यापक मिपषर उम पर सायन लगते चाहु जिगेकाउग गमस्याषा 
हुन मूष जाप। 

अव पण्डाठेवा रहहपारा या वदमारम्‌ जययायाजता टै 
सवहोयारवरपेश्गर धरो रवानताष्न म मननवान विदत पिघरक्ीगरह 
यज्य यतरनीद पष्ट तह्य) ऊपाष्नाचापाविवपग्टनादै। न 
मानो म्वर वस्वा गनमदुतततिषां करलरह। जवनकोतरः स्वरबे 
उतार णद़यदर्भो मयम सनष मापुपर। धमति प्रापना रम्म 
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अदाईसे थोडत्ता हटने ली है । प्रा्थेना अपते प्रकारहोसे माना यह 
मुचितं करती है कि मानवसे वडा भी कोई जगदीश्वर है । 

भव बच्चा मे कहानिया एवं था राजा" स शुरू नही करनी है! घर 
नाए घटेमी, वे किवदनितियो, मुहावरा ओर कहानि्यामभी ढल जाया 
करी, मानो तारल्य है जो उतार दूढती हुमा अपन भाप एकत्र हा जायगा । 
जो बच्चे अपने शरीर तक की परवाह नही करते हृए भस्त व्यस्त रहते थ, व 
अव बगीचे के वृक्षा तक की दख भाल, व्यवस्था मौर सार सेभास करन ल्ग 
है । कागज बनाने पर ओर लकदीकेकाम परभीध्यरातदनेलगेहै। भव 
भरगौलमे यह्‌ न होगा किबालकको गगाकी लम्बार्दमौरमिमिसिषपीकी 
गहराई का पता तोहो, कितु जपने घरक जानेकीसीढीकी गिनतीही 
यादनहो। 

सभी तक हमारे गानेएेमेथे क्रि उह नहे वच्चोकीनीद नकी 
दवा कहु सकते थे । अवं तो वच्चो को सिखायी जनिवाली रचनाभो का 
सरल त यशिक साधा जायया, एक तरफ़ “बच्चा” दूसरी तरफ “रचना” 
भौर तीसरी तरफ उसकी समन्ष' जिस पर रचना बराबर उतररही है । 
जो वच्च की समय पर नही उतरी, उसे समय कै वाजार का उत्तरा हूना 
भाम समञ्षकर फक दीजिए । राष्टरीय गाने गौर उपदेश कै गाने, यदि वच्चो 
की भूव के खिलवाडन वन सके, तो रमै गीता पुराण वस्तु सग्रहालय 
मवाधकर रख दौजिए। बुनियादी तालीम वह्‌ जो 'समस्'से "सूम का 
रिष्मा चैडवे। यह्‌ नदी हो सक्ता कि 'सू' सिर कटो एवं तरफ लरके 
भौर 'समज्ञ' धड़ वनी दूसरी तरफ पडी रहं । सरस्वती कै मुख पर ग्रहण 
सेगरनिवाले य राहु-केतु जव नही रहे । 

अव तालीम" कौ कुलार्टे' समाप्त हो गयी, क्थाकि बुनियादी तालीम 
नारस्भ दो मयी । व्याकरण अब उदाहरणा से बनेगा । एथरिगटा साहवर 
मौ तो भध्यापकजीदही पडे । एक्क्हानीदहै विं पाणिनि कान्याकररण 
र्टी हुई एके भील लडकी गगा के तट पर क्ञाडियामरवैठी हुई एक माला 


१ पुटन्त चिया। 
२ “पापा भास्करः नामक हिदी व्याकरण के प्रारम्भिक रचयिता। 


७८ (कला नौर साहित्य 


वना रही थी। कु मोती गय रहौ थी नोर कुछ सान के गुरियेभी पिरो 
रही थां। व्याक्रणाचाय महामतिं पाणिनि उसी रास्ते सं निक्ल। कहत 
है, ने मर्धि पाणिनि हौ जानते ये करि यह लडकी व्याकरण जानी है बोर 
न लडकी ही जानती ची ङि यही महि पाणिनि है। ऋषि ने ज्ुयलाहट से 
पृछा-- 
काच मणि काचनमेक्सूते 
ग्रन्नासि वाले तव को विवेक । ” 
यानो--" लडकी, काच, मोती ओरसोनेके गुस्यि एकेसूनमेषिरो 
र्हीदै त्राचिवेक क्याहभा?' लडकी ने हलेन रतं हए जवाव 
दिया-- 
" महामतिर्पाणिनिभेकमूते-- 
शवान युवान मघवानमाह \“ 
अथति-- “मामति पाणिनिने ता एकं ही सूत्रमे (सजा के उदाहरण 
मे) षृत्ता, तस्णओरदद्रगूयदिया है 1" 
अस्वे जब अपने स्िवानवाते से टेदी-आडी वातं पुने लगे, तव 
अध्यापकद्वारा उह निषत्तरनवियाजाय, कितु समज्ञाया जा सके, तव 
मुनियादो शिक्षण सफल्त होया । शायद इसीलिए हमारे भ्राचीन माचा ने 
गुरुके लिए्‌लिखाहै-- 
शिष्यादिच्छेद पराजय” 
रिप्यमेतो गुरु हारनेकी दी इच्छा करे। निस्सनेह तभी उपै 
"स्त्व की शाभादटै 
शाला-यह्‌ उदासीन जाभियो का अपाडान हो वह्‌ म-यस्थित पडी 
हृद वस्तुभा का कचराघरभी नरो । व्हनहवचच्वाने प्तिह्एस्पका 
मदन-वामन दौ । उसमं श्मशान को-सी मुदनी नदी हनौ चाहिए । गो 
नहे दच्च षधे शरारतत पर मस्तक नहीं दूला सकते, वे मैते युनियादी 
पासीम दे सक्तरहै, मेरी समञ्च म नही मता । मध्यापकं, वर्ज्यो बेजेलर 
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वनतं हुए अच्छे नही लगते । वह्‌ ब्रिटिश-युग भव कभी न लौट । हमारे 
अध्यापक के साथ बच्चा अव नयी नयी वाते पु पूछकर सेते भौर सेल- 
वेलक्र नयी नयी वाति) शाला वु वच्वौ का नियत्रण भहु ने रहकर 
उस सून्नवानो की समञ्च का करीडागार होना चाहिए । 


[1 


२५ 
कृपक सिपाहियो का विजय-दिन 


इतिहास मपन का दुहराता दै" हम अपन पुरूपाथसे चाहं दस 
कथन को सच्चा सिद्धनकर पत्ती, वितु हम इतिहास की स्मतियाको, 
त्योहार बनाकर दुहरान के आदो जर्रहो गय ह । कृष्णाष्टमी रामनवमी, 
पूपण पव ईद निसमस नीर विजयादशमी के त्योहार आकर हम भपन 
पुण्थमय इतिहास कौ याद दिला जामा करते है ! इतिहास वनन की वात षै 
लिए पुर्पाय तेज, तैयारी गौर तप चारिए। विजया भागी, ओर उसी 
श्वद्धासेभास्तकै हिद समाजमदर्गा पूजन संवारा, रामघद्रे कौ विजय 
मनायी, अपन शस्ता को धो जिया, गनीमत, कि भव पुन उहजगखान 
वौ रख दन के लिए नही । 

न > 4 

स्मरण से विस्मरण कौ नोर जनिवाले भूतकालेमे से जो उज्ज्वतोहै, 
बहशेय जो तजस्वी है वह जीवित, जो निमल है, वह अमर, जो भदम्य 
है, वह जाग्रत रह ले जाता है । विस्मरणसस्मरणकी गोर भातं हृए भावी 
युगम पीषियाव। यादी वह्‌ धरोहर सौपता जाता है। भारत फी 
पुराण-युग के ठेती सव यादा म, विजयादशमी, यादा कमे याद है त्यष्हाये 
बा व्याहार है1 होली हम देखकर मुस्वराती हे इृप्णाष्टमी कम पथम 
भषिनिमय चेतावनी देती है रामनवमी त्याग भौर कष्ट-सहन का घल 
वताती है शिवरात्रि दारिद्रय की वभवशीलताफा सदशदतीरै, बितु 


कषक सिपाहिया का विजय दिन / ८१ 


विजवादशमी हमारी जाति की आत्मा को श्रह्िविप जोर स पुक्ारती है मौर 
पूकारकर लौट जाती है। 
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यह्‌ क्या पुकारती है ? बात बहुत पुरानी दै--शब्दीके प्रकट करनरका 
तरीकाभलेही कृं ओर दौ । भारतमे एक युग एसा था कि प्रजा -पीडाके 
बलपरलोगं साघ्नाज्यकी स्थापना करते, उहे हम राक्षस कहतथे! णस 
सौग सामूहिक दलन, सामूहिक लूट, सामूहिक शोधणके बल पर जो करट 
निरकुशतां करते, उस निरवुश सत्ता का नाण करने कै लिए स्वग कै देवता 
भौर दैयियाँ जमीन पर उतरते। जमीन के चडके, से राक्षसो से लढकर 
स्वग कै देवता भौर देविया वन जति! राक्षसो का यह्‌ स्वभाव रहा कि 
प्रकतं की निमल ओर प्रभु की उज्ज्वल भौर स्वाभाविक समाज-व्यवस्था 
क बिंगाडवर अपनी समाज व्यवस्या को चलाते, ठेसी समाज -पवस्या, 
जो शोपक, पौडक, एेयाशो भौर प्रतििसक। के लिए सुखदायक हो । पुराणो 
कामहिषामुररेसे हीसम्राटोमे था, भौर उसक्रानाश करन के लिए दुर्गा 
नै अवतारलिया भौरसाप्राज्यकैः नाशका त्योहार वनी हमारी विनया 
रानी, हेमारो विजयादशमी । 
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मानव जब प्रकृति ते होडा-दोडी करता है, तब वहे प्रहेति का मपमान 
नही करना । कवि बहते क्षरनो के गीत लिखते हँ । चितेरे बरसे बादलो कै 
चित्र वनात है) महतो प्रमु कौ रचना सं की जानिवात्ती नघ्न होड है, भपने 
निर्माणसते निर्माण सीखन कौ कला विश्वबे निर्माति रेः चरण चिहधीको 
दृददूढकर निर्माण की दिशा म चलने काप्रयत्नह। एूलो, पला, कादा 
भौर पत्तियो स भरे जगला म घूमता हा मानव, पशुभा पक्षिया को खात-~ 
खाति एक दिन प्रकृति स पशुत्छ छाडकर मानवत्व सीखने लमा । उसन पहले 
दिनि अन कण वायि { वं उये, फिर एते । पशु खात भौर पत्ते पहनत हए 
मानव नै निसं दिन पहले अन बोया, क्था उप्तदिनिसे वडाभी कौर 
त्योहार हो प्रका है ? विजया वही दिन है । उस दिन विजया जिर त्योहार 
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की तरह, पविग्र त्योहार कौ तरह, मनानी होती ह, वै युगो के शौधाकी 
दिनोम दुहरालियाकसतहु। 


>< >< मे 


भषित शुकन प्रतिपदा को मिटटी लते है । फिर छटा-सा चौकोने 
शेत घरही मे वनति ह, भौर तरह-तरह मे अन-कण एकत्र करते है, भौर 
उस देत कौ याद दिलानेवाले, धडी याद" के छोटे सैतमे वौ दैते है। उपर 
से प्रानी सौच दते ह। यह्‌ अनाजहोगया। अवटहायमे कपाससेषूर 
निकालते है, बत्ती बनाते रँ । मोर कुम्डार वै यहा का ताजा धडा लाकर 
उसके ऊपर रै दीय मरे हमारे प्रयत्नो कौ ज्योत्तिकोजलादेते है) उषषट 
परहाथकाकेता हुमा सूत लपट देते है। मौर जो दीपकं दानी हम बनाते 
है, उस उस बोयी हृई देती वै यीचौ वीच, धद पर रखकर उसप्रर, मदि 
हमारे पास दहो तो, रत्ने रख दैते ह । क्याकि कृपक-भारतं के निवासी हम, 
जाततर किञनबोपा भौर रत्न फले। हमारा आसन जमा, उसतछोरेसे 
खेत की रक्षा होने लगी । पनी गायके गोचरसे घरलीपा गया। सेतवे 
शौच के धटे पर दीपक मे बत्तिपाजलउटी। उसे हेम नदादीपंक्ह्‌ 
उषे। वकिमिनद्रष्ण के पित्तानन्दकेनाम का अथ लगते हृए लिखा है कि 
द्र" न्द के पटले के "भा उपसयकासोपहाोगयाहै) पथायतेक्ष्ण, 
आ नदनजमा है तव यदौकान-दादोपभो आनद-दौपनयो नही? 
सेत मे अनाज वोन पर, शषकी के अक्पणसे ष्ण धनेयाम काले बादल 
अब जमीन पर उतर भाव, भौर जव रन फल उठे तव भला "भान -द-दीपः 
भ॑योन जले भौरसतमफलेहृएु "रतप बी पक भारत' च-दन, चावल, 
धृष, दीपमे शूजा क्यानकेरे 2 फिरेजपय चटकौ जोषेतोकेर्नोत भर 
भर परे, कृषक पुजारी पूष्पमाला क्या न पहनावि ? चेतत माया, रत्न फले 
चट-स्थापना हई अनाज ¶का कि इम दशक दृपकलेहीकाटनेमौरभन 
ध्र भ लान कावाम दृढा, वच्चा जीर दवियौ के हाथमे छोडकर, स्थ 
नैकर सीमोच्लघन कर दते वे स्तिपाही बनकर राजके साभ जपने मत्ये 
ल्येली पर सेकरखडे हो जाति) हमारी जातिं कौ सिपहमिरी काचेतीम 
विजय कै मोती फलानवाला ससिनोको मनदातास र्टरक्षके बनाने 


षक सिपाहियो का विजय दिन / ८३ 


वाला ओर भारतीय राष्ट को स्वत त्र उसके ध्वजं को विजय ध्वज भौर 
उसकी तलवार को तेज पानी को बनाये रखनेवाला यह्‌ त्योहार यही 
हमारी प्रलय को वेकान्रु पुकार उठनेवाली विजयादशमी है । जिनमे बल 
हा, वे सपनी भुनाओ मे कुछ दृढं, जिनमे न हो, वे बदरा की तरह नगल 
के पते नाचै। 


[1 


२६ 
होली साम्यकात्योहार 


होली याने जलती ज्वाला, होली यनि चिनगरिया, राव । होली 
अर्थात वप वे बीतने न आशा, होली अर्थात नयं वप के आने का उत्लास। 

फाल्गुन के अथ धूल उडाना । पतु के मानी गुलाल । बगाल मे होली, 
होनी नही दोलोत्सव । उस दिन भालकृप्ण की प्रतिमा को सूले म वैटाकर, 
उहेषारी पारीसे घरे के माबालवद् दूते देते है । ष्ण पर फल्गु (गुलाल) 
चद्याफा जाताहै मोर बचा हमा गुलाल प्रसाद रूप सवको लगाया नाता है । 
वगाल के नवाब स्तिराजुदौला उस दिनं का उपयोग अग्रेजाके एप्रिल फलकी 
तरह करते ) उस दिन बे ूढी खवर पौलाते, मौर उना परिचित्तजो सरदार 
उम खबर पर विश्वासे कर लेता, उसे मूख बनाया जाता, भूं घोपित 
क्रियां जाता1 

उदिया घरोमे वालङ्ृप्ण की भूति ही उस दिन पालकी म बटाकेर 
चूमायी जाती है 1 इस त्योहार को वालके चतय महाप्रभु पथके लोग 
बहुत गरवीले होकर मानते ह । 

रगे इस त्योहार के स्वामीहोनेसे दक्षिणमे भगवान्‌ श्रीद्रष्ण 
शरीरय" कषायं भौर उन्ही के नाम पर एवे -मरर बेताया गपा 
शधीरगपदरुन । श्रोरग नाम बे साच पटरून जुढा है । पुन सस्टृत द्रुनम" सं 
बना है, जिसका अर्थं है नगर" । 

महाराष्ट देश मे, पेशवाई युग म यह्‌ च्योहार परे दस दिनो तक मनाया 
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जाता था । वहा होली जलन की पूणिमा अदा धुरेडी क प्रतिपदा को बह 
महव पराप्त न था, जौ “रगपचमौः को था 1 चूकिः नाटके, प्रहसन आदि इसी 
महीने म प्राय सेते जाति, अत उनके खेले जान कै स्यान वा ररगभुमि" नाम 
साथे हता है। 

इ दिन उत्तम मौर गमार शाभन वस्यो कयो पहूनना, मिप्ठान्न 
भोजन जौर यषनेको भूले जाने तक मनोरजम, यह्‌ भारत के उत्तर-दक्षिण, 
परव पचिम सव त्तरफ एक सा है । इस दृष्ट से, हमारी सस्कृति की हमारी 
रष्टीपहा करौ विस्तत एकता सिद्ध कसेवाने त्योहार मे यह त्योहार प्रमुख 
है। 


यूकि दक्षिण देश मे महीना शुक्ल पक्षम प्रारम्भ होता दै, इसलिए 
पूथिमाको महीना न वदनक्र नागामौ अमावस्या को बदलता दै । भत 
फाल्गुन का महीना वीते जानि पर हमारे उत्तर भारत म रगपचमी जबकि 
चवक प्रारम्प म पडती है, दक्षिण मे वहु उतसते फाल्गुन ही म पडती है । 

ऊच नीच भेद, उप्रफा अतर, शिभणकी वियमता. आदि मानव मानव 
कंबीषकी किमी विदन रवां को देशके कितो भागमे उस दिन प्राय 
प्रश्रमनही दिया जाता । 

पनावेमे सिक्ोके नामधारीसप्रदायमे इस त्योहार पर, सामूहिक 
पिवाह प्रया सुगो जाती है, जहा धमगुर महोदय को उपस्थिति मे वर-क-या 
का विवाह होता है भौर माता पिता को खच माता है, फौ विवाह एक-डेढ 
श्पयोा। 


हमारे पद बसन्त पचमो आयी करि त्योहार प्रारम्भ हो गया! माष 
धुर्न पमी से वेव-प्ण पचमो (स्मपचमो) तक हमार होल का 
त्पोहार। 


दम समय टेम वस तं का स्वागत करते है1 जाडा गुलाकी रह्‌ जाता 
है१य्‌ भौर लपटो मे लिपरी गभी भाने नही पातो । वरसात का कटौ पतता 
नही उमबीनेचार महीने हो गय, उस माने मे चार महीने बाकी ह । साम्य 
भाभुगदछागया। 

इम समय हम गेह, चना, मटर, अनह्र मलम आदि फमलो क 
स्याद्र मनते है 1 द समय भाम करटं महेकंते मौर फलते है । दस समय 
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आम करौ पत्तियोकी लाली स तावा उसके कोपलो से पुराज नोर उसके 
पकेफला से सीना निखस्ता स्पक्ताह। देत्तम खलिहान म, जगलम, 
कीरोनभे इस समय मानो सोना उग उठा है वह हमारे जीवनम भीत्या 
नठगर्ठे। 
इस ममय कहते ई, भवतराज सत्याग्रह प्रह्लाद को राम नाम लेमे पर 
एकं जालिम सम्राटने पिताहाकरभी पुत्र तक्की वाणी कास्वात-यष्ीन 
लिया था । कहते है भपनी राक्षसी बहिन से सश्राट्‌नेक्हाकिरेपेपुनको 
जागमे जादे जो मेरे सामन भनारायण' का नामलेताटै1 सवभूत 
हितेरते प्रह्लादने कहा 
गले तीक परहिरावौ पाव बेडी लँ परावौ 
गाढे वधन वेधाौ, बौ विचाभो काची सरालसौं। 
ओर बीषटुले विष्ठाओौ, तापे महि के मुवा 
फेरि मागी ह लगाओ, वाधि कामर दसाल सौ । 
गिरिसे गिराओौ, काला नाग से डसाओौ 
ह्याह) श्रीत्तिना षुडाओौ गिरिधारी नदलाल सौ 
होलिका जल गयी, सम्राट मारा गया, प्रह्लाद बच शये 1 दशहरा भौर 
होली, दो महान व्याहार पुराणा मे, दो महान सश्नाटो मे सवनाशकेभौर 
जन-जीवन के उतल्लास-पव है । 
ओर आज ? हमारे निश्चय हँ हमारे श्वम ह, हमारे त्याग, हमारे 
उत्सव ह । आज हम पर पराधीनता का बधन नही है! होलीमे हमारे धर 
चकटुर युग मे भी जातिभेद, डच नीच का भेद नही होताधा। अवतोभेद 
रखनेवावा दण्डनीय हावाहै) 
हली महम उम घर हृठ करके जाते हँ जिने यहा इम वप भरम 
शोकं हुज हा, शोकग्रस्त लोगो कौ साथ पतेर, गुलाल लगात ह रग छाडते 
है, उह जन जीवन के अनत उल्लस म शामिल क्रते ह 1 उम दिन नीर 
कै शलाकाहमपररमष्ठा जाता टै-- 
“गौविदषछठंल कुन विहारीकी वालोज 
तुम भी नजीरडप्ण मुरारी की वोलो जं ।1* 


२७ 
साहित्य के प्रति मेरा दृष्टिकोण 


्मैप्रारम्भमेही निवेदनकरद्‌ कि जिस जगहस जिस धरातलसे, 
जिस बेचैनी स, जितस परित्थितिसे जिस लाचारी से अयवा राप्टनौर 
मानव के जिस नहुस, भानदसे मौर मरण संमेरी तुकवादिया भाती रहै 
उसी द्रव्यस मेरी कहानिया, निव ध, अय गद्य तथा कममेवोर म मथवा 
भयम लिखे लेख भी भाते ह । जसे दीवार पर तस्वीर टागने ये लिए कोल 
की भौर पाव म गडनवाले जते की कील ठोक्नेके लिए हथीडीकी 
ावश्यक्ता होती है, उसी तरह भि नभि न स्पा मे मुह्ञे भौ भपनी बात 
उपस्थित करनी होती है । खयाल जब उठता है तव जननीकीतरट्मैभी 
उस्तमतकरण म ्टपाये जाने की पद्धति से भाषामे ्टूपानं का यत्न करता 
हि पिन्तु भाषा सरल रना चाहता हं । मेरौ भापापरभोक्ठिनहानेक्ा 
भायोपकही-क्हीटै विन्तुमेरी लाचारी यह॒है कि उन विचारीका मेरे 
लेसे उसस सरस भाषामे नदील्तिखा जा सक्ता था। मेरे एक भअत्यत 
सन्निकट साहित्यिक मिघ्र न एक यार मू लिखा धा कि आपके गय-काव्य' 
तो लिते मूमा प> खुदा" की हालतवे हते उहंकोर्इषठेतोीसपठ? 
उदिर्मैन विनोद म उत्तरदिया था, जी, आपके लिएुर्म जपन "कमवीर के 
अग्रलेख मौर टिप्पणियां लिखता हू, हेपया भाप उह पढ़ा करे)" एक दूसरे 
पध्रमउदहीमिधनं यह्‌ शिकायत कीभी कि सभी यथ-काव्य-लेखक्तो 
ऊस-जलूल भाषा लिखत है, विस किसका रोना रोइए? उदे मेनपिर 
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उत्तर दिया था चिन्तमे एवं वाक्य यह्‌ भो धा “नापने यदि गद्य-वा-य वु 
पुस्तकाय म पदे है तव तो वहत लाचार ह, कितु यदि किसी नियत-कालिके 
मे पदे है, तो उसम गद्य काव्यके सिवाय भौर भौ बहुत वु पदने का रहा 
हागा क्यो न आप उमे आनदपूवक पटे? यह तो विनाद हुआ, कितु 
विचारो को पठनेवालि लोगो से यही निवेदन है कि सध्ययन के, भान-द के 
भयवा अनुभूति कै अभ्यास्त मे यदि वे खयाल ही दृूढत हँ तो विश्व के पन- 
लिखनं कं क्षेन मग्उहे कु गहरी इबकी लगानी होगी कितुभे दस 
कठिन भाया का समयन नही मानता 1 जो एसी भाप( का लगातार उपयोग 
कमते जिसेलिध्रते हो कठिन हने के कारण जन जीवन म॑ पुन केप 
तोडल्यिजतिहो एसी ग्चनाएे चाहे जितनी श्रेष्ठ हौ, वे जमन जीवन से 
दूर ओर कभी कभी निभ्पयोगी सास्टृतिक बस्तो मे भाधकर रख दन की 
चीज यन जातीर्ह। म दस प्रवत्तिसे डरता हूं । दस प्रवत्ति से भी डरता 
ह कि साहित्य के महान क्षन म मवमे वितग रहने कौ प्रवत्ति जाग्रतकी 
जाय । मुङ्े भय दहै किं इस प्रवृत्ति मे समाज के घटकं समाज कै दगरावाज 
मनते है । इसी प्रवत्ति मे व्यक्ति भपनी महत्ता के मह बं कारण केवल 
लपन मे न्यस्त, अपने मे मस्त भौर अपना हौ अभ्यस्त होकर वट जाना है 1 
जीवनम जो जुञतेह बलि हो उवते ह अया साधनणीलतामे 
सर्वोच्च दौ उठते वे जीवन को लिख नही पतति । उधर वेह जिनका 
साहित्य कभी जीवेन की श्चड नही ज्चेलता । एसा व्यक्ति बलिदानके गीत 
गाता है जिसका बलिदाने क्भोकोरईरिश्ताही नही रहा। मेरानम्न 
भ्रमास रहता है वि मै बति ओर जीवने कौ सर्वोज्च पूजा भावना कं साय, 
भरूला पर व्यण्यो, र भोगे हृए शूला पर रग तथा श्रद्धा से सादिव्य म 
उत्ारन का प्रयास कन्दे भते ही वह मृञ्षस सधे यान सधे ! वेदिव वाणीम 
ईश्वर को ^स्वयभु' कहा है--अमपने-आप उत्पन होने वाला । उसेक्विभी 
कटा है ) गणितके हिस्ावसे जीहां गणितके हिसावसे भो, मेरी मायता 
यहीरटनी दै किरम कचि वौ स्वयरु मानू\ भले मुद्धस कवत लिखत 
समम छठ न वनता हय, विन्तु स जिन कवियों का ढता हू, उने प्रति रहन- 
कलो स्वयम भावना कासम्मान करता रहता | जव वे अपनी किसी 
काष्ट का रूप अपनो यादा म सजाया, बनाया या चिगादा कर्ते हु तव 
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वं गपन ही “कला पिता" हृति है, कला पिता होनके दढ भाव से बोज्लीते 
होते है । जव उनकी कला का रूप वन चुकता है, तव वे कला-माता के गुण- 
गौरव स गोद भरे होति है, दिन्तु जव उनकी क्लारूप ग्रहण करवै कागज 
पर उतर भाती है, तव मानो वे "कलापुन' होकर विश्व की नजर भौर 
समक्षकी गोद मे खेलने के लिए जगत म चल देत ह। अपनी इस धारणा 
कार्भेन ही कवार मजाक उडाया है, निन्तु दसं धारणा के प्रति मैरी श्रा 
है, क्योकि शस्वयभू' शब्द का अय म जपने सामन स्पष्ट कर पाता ट| 
मे वहो लडन कौ प्रवृत्ति रखना चाहता ह, जहां साहित्य को चौमुखी 

प्रतिभा के व्यक्तित्व को, भते ही वह परिस्थितियोकी कंसीही कठोर 
भट्व्यामेतपाहो, न हम निवसने देते है, न उभरन दते ह । जन जीवन 
की भओौरसेतो मुञ्चे यह्‌ कहना है कि सूर, तुलसी मरार क्वीर कौ तथा 
अय सन्त-कवियो को गाव-गेर्वैयो के लाग उतना नही समते, जितना शह 
राती लोग समञ्लत' हगि, वितु गावौ की चौपालोपर ओर समारोहोमे 
न कविया भीर सतो के गीतं किष भाव भक्तिसे गये जात्ते है, पहं कौन 
नही जानते। अत विचारो की निगूढता की उपेक्षा केरनवाला हमारा 
समाज तो नही है, भले ही वह्‌ आज भी छियासी फी सदी बे षढा हो । यहं 
तौ हमीर, हमी ण्हराती है कि साहित्य को जन जीवन के पास पहुचाति 
भय खाते है! एसा कैसा दुगधत भोर दूषित द्रव्य हमरे पास है, जिसे हम 

जन जीवन कै पास पहुचाते उरते है, उस जीवन के पासं जिसका स्थान 

गांधीजी बै श्लो मे "जनता जगदीश्वर" कहा आता है । अत्म सकीत्तन के 
स्वरक्रो यदि हम थोडाकमक्रर्ते, तोयुगको कलाको दुर द्रतक पहु 

चाने की हमारी इच्छा होगी । इस दिशा का साहित्य बन, फले एूले, यह्‌ 

मरी हिमायत हौतीदहै। पौने चारदिमागी एयाशो कौ बाह परयुग 

की वाणी के वैरा म बडे वडे पथरीते गहने डाल देना, जिससे वहु जौवनम 

सचारन क्र मके, मुञञे अभीष्ट नहीदै। 

ग्यभेर्गै लेखको नौर कलाकारो के लिए चाहे जितना लड.+ कितु 

क्लामेर भीख को भाषा पञ्चद नही करता) मै निवेदन के करिकलामे 

वादा प्र मेरा कभी विश्वास नह रहा । विभी रचना कः कोई छायावादी 

कै, रहस्यवादी के प्रमत्तिवादी कटं या प्रतीक वादी कहै, इन ताता से मुषे 
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कभी कुछ नही लेना-देना । मै यह भी नही मानता वि वारीक-वयाली केवल 
पद्य मलिखीजा सवती है, गद्य मनही । केवलम इतना साहस चाहता ह 
किहमगयकोगद्य ओरपद्यकोपद्य कह सके कलां का समथक्ला 
का, चाहै जो रूप संवार, वह गा उठेगा तो जगत्‌ भौ उसके साथ गा उठेमा, 
वह अद्ध गद अद्ध पद्यम लिक्तेगा तो लोग उत्ते पढन लगेगे वितु इस दिशा 
महमदइसधाराके दोनातटाका सयत ज्ञान रहना चाहिए! यदिर्म 
सामध्यहीनहं तो महक्यानसाचूकिमेरीजिदस कोरद्‌गदकापद्यनही 
कहने लगगा ओर पद्य वो गथ नही कहगा, हा कला वे दाना ओर रहमी । 
स्फ इतना ही स्मरण रह कि भापा का दुतुवमीनार खडा करे उस उतने 
वड़े भाउम्बर म हम तिल भरवातनक्हुदं। हमार समालाचकसेहमारा 
चाह जौ रिश्ता बन जायमौर वह्‌ हमारी प्रशसा एक पलडे पर रख ले 
ओौरकमसं कम पिठले सौ वर्पो सकला भौर कविता पर लगाय जानेवाले 
सदेह चिक्ञो क एक्व्रक्रले तो हमारे इस क्थनसे भिलतजुततं कयत 
हम पीढी दर-पीढी मिलत चले जाएमे । या वैदिकयुगमभीहमसदाषद 
ही नही लिखत थ । गायत्री उप्णक त्रिष्टुप, मनुष्ट्प आदि छदा स भिन्न 
हमारे पूवज सूत्र लिखा करत ये । हम आजतक उह मानते है । कान्यमौर 
कलाओकेनामपरजोहाटमभाजाययाबाटम पड जाय, वह्‌ सवतो 
काव्यमौरक्लानही हो सकता नहीक्हाजासक्ता किन्तु नवीनभीर 
प्राचीन के पथ-सचलन कातर नक्भी मिटायाजासक्ताहै नमिटाया 
जा सकेगा । फिर यह शिकायते अकेले हिदी के कवियो ब चिलाफनहीदहै, 
अकेले भारतवपमे ही नही है । क्लाकं पय-सचलनओररसासिलनकीयह 
विश्वव्याप्त बीमारी है । अत हमछदामक्लाजौरकलामेष्टद खोजने 
का प्रयास कभी-कभी राक सके ओीरक्लाके समयक्लामौरष्टद कं समय 
छददेर्प,तोनहमही अपशव्दकहनमे स्वच्छदहो जाएगी गौरनकला 
के नवीन पय सचलन कां हौ उद्ृण्ड कहन लगेगे ! वादो म बिलकुल भास्या 
ने रखतं हए भी मेरी यह भावना है । 
मेरे विचारसं नीत्तिम वचनाकाप्रभावस्यमको जाग्रत करतारै, 
सयम प्रकारान्तर से अतप्ति का वल दता है, इसी बमर अत्प्ति स विश्वे 
की सृजनात्मकर प्रेरणाभा, सूय, भाविष्कारो, समपणा मोर वलिदानाका 
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जमहताहै। यतो प्रतिभा सदा ही भली लकी की तरह सप्तारमेनही 
नथी) चोरी, शरारत, गुनाह पर गुनाह, गलत है किं स्वाध्याय ने जब 
बनाया, वयक्रति बडा ही बनाया । हाँ, पूजा भावना ने गिरते हुए मानव को 
सम्हल, भुनज्ञाया मौर ऊचे पर उठाया 1 उसने जि-दमोषे धृट, दिन, महीन, 
मौदवरस भरारी नहो पडे दिये । उसी की कृपाहै कि आनद भौर भयकर- 
ताथोमे से समागरसको प्राप्ति होती है। व्यक्ति से परे समूह्‌, समूह॒से 
परे ब्रहमण्डके प्रति चोकना केवल समपणशोल व्यित हौ रह सकता है, 
याकि बव्ययनमे भर्यया मे जड गमा कोदेख तो डला, कितुउसे 


भानकारो नौर कभी कभी जान के भौ दशन हए, कितु इनमे केवल हाय 
पाव मात्र मित्ते! मानव ग्रथोकोषढक्र 


विना शरीरके नान की अकमप्य 
भात्मा को घसीटकर मते रहे । 
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